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भूमिका 


भाहार--निद्धा--भय--मैथुवश्ध सामास्यमेतरपशुमिनेराणार | 
धर्मी द्वि द्ेपमधिकों वरिक्ेपों धर्म हवा: वश्याभें; खमाना ॥| 
एक एव छहुद्धमों निधनेषप्यशयाति य। 
झरीरेण पतप्त गा स्रेमन्यतु यच्छाते ॥ 
खाना, सोना, डरना और कामब्रासना भादि मनुष्य और 
पशु दोनों ही का साधारण धर्म है, केवल धर्म ही,मजुप्य फी वि- 
शेपता ( आदामयत ) है धर्महीन मनुष्य पशु की समान' है। 
एक धर्म ही सच्चा मिन्र है, क्योंक्रि-यह मरने के वाद भी | 
साथ जाता है, और सब ही देहका नाश होनेझे साथ २ नए 
होनाते हैं, । 
परन्तु ध्यान के साथ देखाजाय तो जगत्‌ में सब के धर्म समान 
नहीं हैँ। श्रग्निका धर्म उष्णता है तो वरफ का धर्म शीतलता हैं। 
सार बात यह है कि-पश्चु का धर्म चारो है और मनुप्पका 
व धर्म निहकि है| सब मनुष्यों के चित्र की उत्ति एकेसी नहीं 
होतीं है, सबका खभाव भी एफसा नहीं है। कोई भक्तिभाव में 
मरन है, कोई ज्ञान की ओर मुका हुआ हैं और फोई कर्मकाएड 
का हीं परम है। किसी को विज्ञान की चर्चा अच्छी लगती है, कोई 
दर्शन शास्र की चर्चा में प्रेम रखता है। ऐसे ही कोई गशितशांस् 
की, कोई सद्भीत की, कोई काव्य की और कोई पर्मशासत्र की 
चर्चा को भच्छा-सममता है।, है 
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इसझे सिवाय पनुष्पनाति माजमें सही एकसमान विद्या बुद्धि 
नहीं रखते है,|सलिए सब को हीं एकसा अधिकारी नही कहाजा- 
सकता। जो अज्ञर तक नहीं पहिचान सफ़ता वह क्या उच्च ज्योतिष 
को यां विज्ञन को अथवा दर्शन के दुरूढ़ विषय को हृदय फर- 
सकता है ? भिसके आंखें नहीं हैं, वह क्या शिल्पव्रिया का पार- 
दर्शो होप्रता है?,मिसके भ्रवणशक्ति नहीं है वह क्या सम्गीवभ्षवण 
का अधिकारी होसकता है १ नहीं, ऐसा कभी नहीं होसकता। 
वास्तविक अव्यात्मतख एफ है परन्तु जबतक मनुष्य पूर्णता नहीं 
पता है और जब॒ृतक सथ विषयों में पराफाष्टा को नहीं पॉनाता 
है, तबतक इसका अपनी शक्ति फे अन्नुसार एक विपयका साधन 
करके क्रमोन्नति के सोपान के द्वारा उस एक अद्वितीय तत्त्व में 
पहुँचने फी चेह्ा फरना दोतो है, इसल्षिण भौर २ विद्याशों को 
प्राप्त करनेमें जैसे अधिकारी के भेद से भिन्न २ पांठ भौर भिन्न ३ 
साधनों के द्वारा उन्नति करनी होती है तैसे ही धर्ममार्ग में भी 
अधिकारी के भेद से भिन्न २ साथन होने की आवश्यकता है। 
नहीं तो अत्यन्त स्थूलबुद्धि पुरुष किसप्रकार निरावार निर्य ण 
बक्ष की धारणा फरसऊता है १ वह अपने स्वरभाव के भनुसार 
ही मनुष्य के उत्तव गुणों की परांड्ाप्ठा को प्रह्ममें फैल्पना करके 
उस को प्तगुण ईश्वरभावसे आराधना। फरने में प्रदत्त होता है। 
और उस सगुण साथना को करते २ बह ज्ञान फी उन्नति करता है 
हुआ निर्गूण की साधना में भापहुंचेगा ।निर्गण की साथना, 
गुणवाचक उपासना, अर्चना या आराधना के द्वारा नहीं होसकती | 
बाहरी चित्र या मानसिक चित्र ( 458०8] ०० ह्ञा०१६६| 400ए९) के 
द्वारा निर्गुण निराफारँकी साधना नही होसकती। इसीलिए शाएत् 
॥| में सगुण ईखर को आराधघनारा नाम अर्चना या उपासना रक्खा 
) हैओऔरनिग ण निराकारेकी साथनाकानामयेग कहा है।निराफार 
बअह्मक उपासना वा आराधना ह ही नहीं किंतु श्द्मसाथनवा ये 
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होता है। वास्तव्मे निर्गू णसावन का कोई नाम ही नहीं दैसकता 
उन्‍ोफ़ि--नामगात्र ग्रणंवाचक है, इसलिए मजुप्यों की भाषा में 
जहां तक प्रकर किया जासऊता है तहत उसका योग थर्थात्‌ पर- 
मात्माके साथ जीवात्मा का योग यह नाम कल्पना क्रियागयाई# । 

सनातन दिंदूर्ण पूर्णावयव है जिशसु पुरुष सम्यक्‌ मकार ध्यान 
देने,पर उसको पासकता है। इस सनातन धर्म के सकल तत्त्वों को 
बास्तविर रीति से पूरा २ जानने के लिए घहुतसे शास््रग्रन्थों ; 

॥ को पढ़ने की आवश्यकता है। यथा- 

बेद-ऋफ, यजु, साम, और पअपर्व नामफ अतिविस्तत और झ- 
तिगृदार्थ मूल पर्मशास्न तथा उसकी बहुतसी शाखा अ्शांखाएँ। है 
उपनिपद्‌-कठ, मुणदक, छांदोग्य भादि चेदोल्लिखित ईश्वर- 

तस्ब के सारांशस्वरूप अतिगूद्ार् प्राय/ ७०। ७४ तलनिर्णय 
फरनेवाले शास्त्र | 


# शास्त्र में भी इस विपय का वर्णन है- 
विप्णुरात उवाच- |; 
ग्ह्मन्‌ अष्मणपनिर्देश्ये निए ऐे एुणहच्य; ६ ) 
कर्य चरम्ति श्रुतय/ साक्षात्सद्सतः परे॥ 
विप्णुरातः ( विप्णुना रातों दचः परीक्षित्‌ ) उबाच--है है 
ब्रष्सन्‌ नि णे (गुणरदिते ) झनिर्देश्ये ( अनिचनीये ) प्रमणि, 
गशुणंटत्तयः ( गुरपु वृत्तियार्सा ता; ) थ्रुवयः कर्य, (सात्तात्‌ . 
| [स्ृस्यया वृत्तया] चरन्ति ! [ लक्ञणया, इति, चेत-न, यतः ] सद- [: 
॥ सदतः परे [ सत्यादिकार्य भूवाभ्यां सदसद्धयां सदशुन्पे वस्तुनि 
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विप्णुरात राजा परीक्षित्‌ ने कहा ( १ ) अह्मन्‌ ! आपने 
आभी ब्रह्म को वेदमतिपाय कहा है, परन्तु ब्रद्म किस प्रकार बेद- 
प्तिपाय है, यह मेरी सम में नहीं आता । हम निय ण जाति 
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वेदाइ-शिक्षा, कल्प, निरुक्त और छन्द यह चार तथा महेश 
पाणिनीय आदि १० । १२ व्याकरण ग्रन्थ भर असीम ज्योतिष 
ग्रन्थ, यह छः प्रकार का शास्र । 

गणित ओर फलित भेद से ज्योतिष दो मरकारकां है। जैसे 
त्रिकोशमिति, ज्यामिति,वीजगणित, पार्टी गशित, सूर्यसिर्दधांत भर 
गोलाध्याय भादि ग्रन्थ सब गणित ज्योतिष के अन्तर्गत हैं। 
ग्रहण का फलाफल, अदृ४ का फलाफल, भूत और भविष्यत्‌ घट- 
नाका निर्णय, इत्पादि विपयक्े ग्रन्थ फलित ज्योतिप फे अन्तर्गत दैं। 
स्पृति-मल्ु, अत्रि, विप्ण॒ह्रीत, याज्नवल्वय आदि प्राय: ५० 
वेदशास्त्ज्ञ ऋषियों के रचेहुए मूल धर्मशास्त्र। 
पुराण-भागवत, वामन, तरह्माएड आदि १८ ग्रन्थ । 
उपपुराण-पुराणके अधिकांश लक्षणयुक्त १८ ग्रन्थ | 
तन्त्र-रद्रयामल, महोदधि झादि )! 

आदि विशेषणरद्दित है। जाति, ग्रण भर क्रियायुक्त सगुण 
वस्तु का ही वाबय से वर्णन होसकता है | न्रह्म जातिरहित, गु- 
णरहित और क्रियारहित निगु ण वस्तु है। ऐसा वस्तु कभी भी | 
शब्द के द्वारा निर्दिष्ट नहीं होसकती । गणशु्णों में ही शब्द की [ 
4 महृत्ति देखने में आती है। शब्दसपृह वेद कदापि तैसी वस्तु का | 
मिर्देश नहीं करसकता । गरणइत्ति [ २] सकल वेद किसप्रकार / 
3 गुणरदिित अनिर्बचनीय भह्म फा मुख्य इत्तिके द्वारा प्रतिपादन | 
करेंगे ! ओर मिसका मुख्य [ ३ ] के द्वारो प्रतिपादन नहीं हो- 
सकता उसका लात्षणाबुत्ति[ ४ | के द्वारा भो - प्रतिपादन नहीं 
कियाजसकता | क्यो फि-शब्द जिसका प्रतिपादन नहीं करसकते हैं 
उसको कह हीं कैसे जासकता है ? और ब्रह्म तो सस्‍्वांदि तीनों | 
गुणों के कार्ययूत सत्‌ और असद्‌ सबही वस्तुओं से अतीत 
4 और असझ्ः वस्तु है, अतएब उस ब्रह्म वस्तु का लक्षणा इ॒क्ति 
$ फे द्वारा भौ किस प्रकार म्तिपादन कियाजासकृता है ९ 
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दर्शन-न्याय,सांखुय,पातञ्जल, बेदांत, चावकिबीदआदि? ध्प्रंय 
इतिहास-रामापण महाभारत आदि ग्रंथ । 
शब्दशास्र-यादव,मेदिनी आदि माय/४० कोश वा अभिधानय्रंथ 
इनके सिवाय धन्य विदाएं चौंसठ कलाओं में मानीगई हैं। £ 
यथा-सद्गीतविधा, शांरीरविधान विद्या, चिकित्सा विद्या, रसा- 
यन विद्या, नीतिशास़, भर्यशास्त्र भांदि । 
इन सव शास्त्रों के टीका बहुतसी टिप्पणी. बहुत से संग्रहग्नंथ £ 
और उन संग्रहग्रथों के श्री बहुत से टीका टिप्पणी हैं। 
इन सव शाख्रों में एक वेद ही अखणदनीय है, वेद ही सकल 
शास्त्रों कीं मूल वा आण है। श्रुति स्मृति का परस्पर विरोध होने- 
पर भ्रुति फो ही गरीयसी मानना होगा, यथा- 
“श्रुतिस्पृतिविरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसी ।” 
इस के सिवाय और भी लिखा है- 
आधे धर्मोपदेशअ पेदशास्त्राविरोधिना। * 
« यस्तक्रेणालुसम्पत्ते स धम चेद्‌ नेतरः ॥ सलु० 
' जो पुरुष बेद्शास्ज के अविरोधी तक से भर्मोपदेश अर्थात 
स्मृति आदि के भर्थ की सड्ृति लगाता है वह ही वास्वद में धर्म 
के मर्म को जानता है, दूसर। नहीं । 
और उसमें भी क्ितमे ज्ञान विचार की आवश्यकता है देखिये 
बसिए्ठनी ने कहा है- है 
, धयुक्तियुक्तम्॒पादेय चचन॑ बातकादापे 
अन्पतुणमिव त्पाज्यमप्युक्के पद्मजन्मना ॥ 
युक्तियुक्त उपदेश .का वचन बालक से भी ग्रहण करलेय और 
युक्तिविरुद बात चाहे ब्रह्मा फे भी मुख से निकले तो उसको 
तृणकी समान त्यांगदेय । 
चुहस्पति ऋषि ने कद्दा है कि-- 
केवल धासरमाशित्य न कत्तव्ये। विनिर्णयः । 
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(६) «) सनातनपर्मशिक्षां छ- 
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॥. घुक्तिदीनविचारेण घमहानिः प्रजायते ॥ 
2. केवल शासक आश्रय करके किसों तक्त का निर्णय नहीं 
| 

करना चाहिये, क्योंकि-युक्तहीन शास्त्रविचार से धर्मकी हानि 
|| शोवी है शुपदक ऋषि ने कहा ऐ-- 
॥ तत्ापरा ऋगेदो यजुरवेंदः सामवेदो5थर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्या- 
) करण निरुक्त दन्दो ज्योतिपमिति अ्रथ परा यया तदत्तरमपिगम्पते 
| आेद, यजुर्वेद, सामवेद, अपबंबेद शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
। मिरुक्त, घन्द भर ज्योतिप यह सय अपरा ( अभेष्ठ ) विद्या है 
५ और जिमप्त विद्यासे अन्यय परव्रक्ष को जानामाता है यह परा 

| श्रेष्ठ ) विद्या है। 

गह झान युक्ति की प्रधानता और थिस्ता फी स्वा- 

घीमता दिनदृधमे फी एकमात्र विशेपता नहीं है।भऔर 
भी देघार विशेषता की! ब्तें नीचे लिखते हैं-- ॥ 

( फ ) पहिले ररएक मनुष्य की मनोहति की स्वाभ|विक 
पिल्ञज्ञणता कौ यात कहसुके हैं, यह फल्पित बात नहीं है, फोई 
मलुष्प सत्पगुणप्रधान होते है, फोई रमोगुणप्रधान होते हैं और | 
कोइ तमेगुणप्धान होते हैँ। शास्त्र ने भी इस स्वाभाविक वि- 
भाग का अवेलम्बन फरके भिन्‍न २ प्रकृति के मन्गुष्यों के कर्त- 
व्यपालन और सांधन फे लिये भिन्‍न २ प्रकारफीं रीति पताई है। 

(खत) इ्विदूधमेमें महुप्पजाति के असाधारण बुद्धिपान ,साधारए 
बुद्धिमान्‌ और अत्यन्त मूह इन तीनों प्रकार के पुरुषों के धर्मालु- 
छात्र की यथायोग्य मिन्‍न २ व्यवस्था कैरदी है। 

(ग) स्त्री और धुरुषों को मानसिक अक्रृति,शारीरिफ शक्ति [ 
और कार्यताथन फी उपयोगिता के विषय में जो खामाविक 
वितक्षणता है, हिन्देशास्त ने उसझा विचार करके दोमोंके धर्मा- 
| चष्ठान की यथोचित उपयोगी व्यवस्था करदीं है। जैसी कठोरता 

और दवेंराग्य पुरुषोंके साथ्य है, वह कोमल रवभावयादीं स्त्िये 
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नोभूतिका ६. (७) |: 
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के लिए प्तिकठिन है, इसको सवह्ी मानेंगे, परन्तु न्यायशील 
शास्रफारों ने युगलात्मा को तुल्य फल दिया है अथरत्‌ पत्नी को 
सहर्भिणी करके स्वार्मी के पुण्य की अर्थमामिनी बनादिया है | 
(घ ) अवस्था के क्रम के अनुसार मनुप्प फी मानसिक और 
शारीरिक शक्ति पें कपी वेशी होती हे। इस लिए बालक, जवान 
और बूढोंके यथोचित धर्मानुष्ठान फी व्यवस्था-की गई है! 
(४7) नीरोग और रोगी, पलवान्‌ और दुर्घल् इत्यादि भिन्‍न २ 
अवस्था भौर शक्तिवाले सकल मनुप्य एकह्दी प्रकार का अनुष्ठान 
करसके यह कंदापि सम्भव नहीं हैं| अथवां सम्पत्तिफाल और 
आपत्तिकात में एकही प्रकार का अनुष्ठान फरना नहीं वनसकता 
। इस कारण से द्रदर्शी ऋषियों ने अवस्थानुसार आपदर्म आदि 
| 
) 


त्न्क 


देशकालोपयोगी विश्वान पहिले हीं से करदिया है। 

(च्‌) योग के द्वारा दिव्यरृष्टि पानेयाले ऋषिमन परलोक 
को अवस्था और तत्व का स्वयं प्रत्यक्ष फरके, उसके अलुकूत 
नए गाजी गाने याएणर दा 7 पुरस्कारकी न्यूना- 

४: पे « न्यायपरायणताकों 
अचुणण रखगए हें “पुएमंत्रान्‌ पुरूष अनस्त्रक्राल तक स्रगंछुख़ 
भोगेगा और पापी पुरुष अनन्शकाल तक नरक में पड़ा 
रहेगा।” अर्थात्‌ अमन्तकाल पींवनेपर भी परिजाण की आशा 
नहीं हे। यह बात करुणामय भगवान्‌ की दया और न्यायपरॉ- 
यणताके सर्वथा विरुद्ध है। सनावनधर्म साज्ञी देता है क्रि-पापी 
के पाप का क्षय होने पर वह फिर उन्नति के मार्ग पर चढ़ूसकेंगा 
ओर अन्त को उसको भी पुण्य(त्माकी समान मोज्ञ माप्त होगी 

(छ ) सनातनथम की अनेकों विशेषताशों में सब से प्रधान 
विशेषता यह है क्वि-साकार और निराकार भेदसे उपांसनाके 
कमका विधान और इस निराकार के ध्यानके विपयमें ज्ञान 
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(८) - ४ सनातनपमंशिक्षा है 
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प्रधान व्यक्ति के लिये ज्ञानयोग, भक्तिप्रधान पुरुषके लिये भक्ति 
योग और कर्म प्रधान पुरुष के लिये करमयोगकी जो व्यवस्था की 
है, उसमें सब प्रकारफे अधिकारी अपने २ स्वभाष के अनुकूल 
मांग का अवलम्बन फरके सबही उस परमप्नुक्ति वा निर्वाण पद्‌ 
में आरोहण करसकते हैं। 

| परन्तु साक्वार उपासना की वात उठाते ही इमारे भाजकल 
के अंग्रेजी त्िश्वविद्यालय के उपाधिव्याधिग्रस्त युवक “पौत्तलि- 
कता” कहकर चीत्कार करउठेंगे। वास्तव में प्रचलित, अपभ्रंश 


हिन्दूधम भो पौसलिकताम्रधान धर्म नहीं है। राजा रामपोइन 
राय इस विपयर्में एक शांख्का वचन उजत करके यह प्रमाणित 
करगए हैं। 
चिन्मपस्पादितीयस्प निपक्लस्पाशरीरिणः । 
उपासरानां फार्योथ प्रह्मणो रूपकलपना ॥ 
रूपस्थान देवतानां पुरूपेशादिकल्पना | 
स्मात्तध्ृुतयमद्ग्मिवचन | 
ज्ञानस्वरूप, अद्वितीय, उपाधिशत्य, शरीररहित भो परमेश्वर 
उसके रूपकी कल्पना साधक उपासक की साधना की सहायता 
के लिए ही कीगई है और रूप की वल्पना फरने पर स्वाभा- 
विक ही अवयवों की पुरुष स््रीं भेद रूप कल्पना फेरनी पढती है 
रूपनामादिनिर्देशविदेपण विवाजितः । 
अपचयविनाशाभ्यां परियमसारत्तिजन्सामिः 0४ 
वर्जित: शक्पते यक्तु यः सदास्तीति केवलम्‌ । 

( विष्णपराए ) 
परमात्मा रूप नाग आदि विशेषणं से रहित, नाशरहित, 
परिणामशुन्य और दुःख तथा जन्म से शुन्य हैं केवल-* है ? 
इतना कहकर ही उसका वर्णन कियाजाता है। 
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. अप्ख देवा मनब्यायां दिवि देवा समनीपियाम। 
दाष्ठलोष्ट्रेप सूवोणां युक्तस्थात्मनि देषता ॥ + 
फेवल मलक़ो ही ईश्वर मनुष्य मानते है, देवशाना ग्रद्मादि में 
ईश्वर मानते हैं, काठ मद्टी आदिको ही मूर्ख ईश्वर मानते हैं 
हर ञ् 
र जो ज्ञानी है वह परमात्मां फो हीं ईश्वर मानते हैं | 
परे अद्यणि विज्ञाते समस्तैनियमरलम) 
तालबन्तेनकि फाये लच्चे समलय मा रुते | (छुला दे ध) 
परभ्क्ष का प्ञान होने पर कर्मफाएठाद्रि किसी मियम का | 
प्रयोजन नहीं रहता है । मैप्ते मलयामिरि कीं पद्रन मिलजागे पर 
तालउन्त ( पंखे) की कोई आवश्यकता नहीं रहती है | 
घद्ाचा&नस्युद्ति' घेन वागमभ्युयते | 
तदेव ब्रह्म स्व विद्धि नेंद' यदिदमुपासते ॥*« 
जिसका बाणी वर्णन नहीं करसकी, णो वाणी को प्रेरणा 
फरताई, उसको ही तुम ब्रह्म जानो,लोक नो हुछ परिमित पदार्थों) 
की उपासना फरते है यह ब्रह्म नहीं है| 
एवं गुणगानुसारेंण रूपाशि विधिधानि च। 
पफाल्पितानि हितारधथाप मक्तानामल्पमंधसाम्‌ ॥ 
इसम्रकार णर्णोके श्रतुप्तार भगवान्‌ फे सानापकरार के रूप 
अन्यबुद्धि भक्तोंक्े लिए कल्पना क्िएगए हूँ । हू 
पनसा कारलिपता सार्तिनणां चेन्सोचसापिना | 
स्श्मलब्बेन राज्येन राजानो ,मनवास्तदा ॥ 
मन!फल्पित मूर्ति यदि मनुष्यों फी मुक्ति का कारण हो त्तो 
स्वप्नमें पाएहुए राज्यसे भी ,मनुप्य अनायासमें/ राणा होसकता है। 
यार फ्रीडनवस्स॑दे रूपनामादिकलपनास |. 
विद्वाय त्रद्मनिछो था स छुक्तो नाच सं शय;म दुनि ०तत ० | 
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नाम रूप आदि कल्पनाकों वालों के सेल की समान जान- 
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कर मनुष्य सत्स्तरूप परमेश्यरकी उपासना के द्वारा मुक्त दजावा 
है, इसमें सन्देह नहीं है। 
रचिछिलाधातुदायादिसलीबीम्परचुद्ूपः । 
क्लिश्यान्ति सपसा सड़ा परां छारनति न घान्ति ते 
शीमद्भागवत- 
जो मूद पुरुष मद्टी, पत्थर, तथा सोना आदि धातु और 
काठ के बनेहुए विग्रह को दी ईश्वर मानबैठते हैं, बह पलेश 
पाते हैं, परम शारित नहीं पासकते । 
न फर्मणा विम्ुक्तः स्थास्त सरक्षाराधनेन था । 
आत्मनातमान' घिज्ञाय छुक्तो सवाति सानयः ॥ 
स० नि० सन्छः 
मनुष्य फर्म से मुक्ति नहीं पासकता, केवल मंत्र या आाराधन 
से भी निर्वाणपद नहीं मिलत।, जब झात्माके द्वारा आत्मा फा 
जानता है तब हीं घुक्ति पाता है। | 
यो भा संवेष भूतिण सम्तमात्मानमीहपरप। 
द्व्वार्च। मत मोदधाद्भस्मन्पेव ज़द्दोत्ति सः। 
भ्रीमज्ञांगवत, 
सकल प्राणियों में वर्सम्नान सवत्ति ुकफो (इश्वर की ) है 
मूहतावश, भूलकर जो पूनाकरता है वह मानो भस्मर्मे होम फरता है 
साहारमनूत' घिछि निराकारन्तु निश्वलम ! 
अष्टावक्रसं हिता. 
जो कडपण्चशूतात्मफ आकारवाला दीखता है, उसको छुद 
दिन रहनेवाला जानो और परत्रह्म फो अचल सत्य मानो | 
तोप' पिना चथा नास्ति पिप्रसानाइकारणम | 
तत्वज्ञान' विना देंची छाद्दिन जायते ( कुल्ार्णय) 
॥ हे देषि! जैसे ललके विना प्यास को शान्ति नहीं होती है 
| बसे ही तत्वज्ञान के बिना इक्ति नहीं होती है । 
#पक्अरआफक> जल तक जज ४क् जज जन ज रच जज लज् जज जज नजर 
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इन अनेकों शाम्रेंके बचनों से यह वात प्िद्ध होतीं है कि- | 
अन्पबुद्धि अत्ञ पुरुष निराकार अनन्त परमेखरकी धारणा नहीं £ 


फल्पना हुई है, तथा अनेकों मकर फी साफार उपासना या / 
विधान हुआ है, परन्तु ब्रक्ष के स्परूप फो बिनाजाने कभी मुक्ति 
नहीं शोसकतो । परप्रक्म की उपासना हीं इस धर्मफा मधान उपदेश 
है। हिन्दुशास्र में यह घात वार २कही हैफि-अक्ष फे। णाननेऊी चेष्टा # 
प्रक्मज्ञानरे विना सुक्तिका दूसरा उपाय नहीं है । यथा-- 
सन्दुदंशगूहमनुभावेछ गुह्मादिन गहरेछ पु 
अध्यात्मयोगाधिंगमेन देव मरवा धारो इपशोफी जहाति 
यह दुर्ञेय है, सत वस्तुमों में मदरूप से पविष्ट है, भात्मामें ( 
स्थित है, अतिगृद स्थानमें रहता हैं और नित्प है और धीर पुरुष 
परमात्मा के साथ अपने भात्मा का संयोग करते हुए अध्य(तम- 


न 'बक्षुपा सुध्यते नापि बचाया 
भाम्यर्दघेस्तपसा कमणा वा 
शानप्रस्ादिन घिशुझसरव- 
रततस्तुत्त पहयते निष्फ्स' ध्यापमानः ॥ 
उसको नेत्र से ग्रहण नहीं कियाजासकंता, बांणासे नहीं | 
ग्रहण कियाजासऊता, झर,अन्य इन्द्रियं भी उसको ग्रहण नहीं । 
करसऊती, तपस्या वा यज्ञ भादि फर्मो के द्वारा भी बह नहीं 
मिलता ज्लानके प्रसादसे शुद्धचित्त पुरुष ध्यानयुक्त होकर निराव- 
सव भक्मका पासऊता है । 
नित्पो नित्यानाओ्वतनक्ेतनाना- 
मेको बहूनां यो विद्धाति कामान्‌। 
तमात्मस्थ' यश्लुपठ्यात्ति धारा- 
स्तेपां च्ान्ति' झाइवती नेतरेपाम्‌॥ 
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जो सकल अनित्य वस्तुओं में एकमात्र नित्य है, जो सकल 
चेतनोंका चेतयिवा है, जो अकेला ही सकल प्राणियों की काम्य 
पस्तुओंका विधान करता है। जो धीर पुरुष उसको झआत्या में 
स्थित देखते हैं उनको नित्य शान्ति प्राप्त होती है, यह दूसरों को 
कभी नहीं मिल्सकर्ती । 
प्रवेशयात्मनि चात्मान' योगी तिछति योधश्चल । 
पाएं इन्ति पुनीतानां पद्माप्नोति सो5जरस्‌ | 
जी परमात्माके साथ अपने आत्मा फो मिलाकर अटछायभाव से 
योगीके स्वरूप में स्थित होता है, वह पापरा नाश करता है और 
अक्षय बहापद को पाता है। 
थुझन्नव सदात्मानं योगी विगतक्ल्मप। । 
सुख्न ब्रह्मसंस्पदों मत्यन्त सुखसहइलुत ॥ 
इसप्रकार योगी घुरुप परमात्माके साथ अपने आत्मा का 
॥ संयोग फरके निष्पाप हो उखसे ब्रह्मस्पश के आनंदको भोगता है। 
तायहिचारयेत्माजझ्ञों यावहिआरतसमात्मीन। 
संप्रयात्यपुननाचां स्थित तुयेपदाभिधास ॥ 
जबतक परमात्मा में विश्राम नहीं मिले तवतक तच्लव्रिचार | 
करता रहे, व्योंकि ऐसा करने से शुद्ध चैतन्य परमात्माऊ़े साथ [ 
| 
५ 
|. 


हज है चेक ?. आल. 


अविनाशी एकता मिलती है। 
सत्पेन लष्पस्तपसा शेष आत्मा, 
सम्पशझानेन दऋद्यचर्यण एिव्पस 
अन्त/दारीरे ज्योतिमयों हि शुभ्रो, 
ये पदयंति यतयः चाणहे:वा३॥ 
लिप्त परमात्मा को नियत सत्य, तपस्या, सम्यक्‌ ज्ञान और 
| ज्मचर्य के द्वारा पायाजाता हैं| वह ज्योतिर्मय, स्वच्छ, परमेश्वर 


९] 


हि 


ब ४ | 
शरीर के भीतर पनरमें विराजमान है। योगीनन निष्पाप होफर दि 
उसका ही दशेन करते है । 
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एप सवपु भूतषु गहात्मा मे प्रद्भाशत | 
हृश्यते त्वग्रयपा घुष््या छत्त्मया सर्म्दी शि।मिः । 
यह चित्ल॒रुप परमात्मा सकल प्राणियों में प्रदन्‍्न रुप से स्थित 
हैं, अध्यात्मदर्शी साकनन उसको एकाग्रमनसे देखते हैं | 
(इस बिपयमें आगे लिखा ।नरकज्लन(एक देखिये ) 
हिंदशास्त्र में बताई हुई साकार उपासना की परिपाी में 
चार प्रधान काशल विद्यमान हैं। 


प्रथम-जवतक मनुष्यक्रे ज्ञानर्पी नेत्र नहीं खलते हैं तबतक इस 
स्थृलदृषि से दीखने में न भानेवाले जगदीश्वर के श्रस्तिल (होने) 
का अनुमव नहीं झोसऊता है । और जगदी रबर सर्व्यव्यापी हे।चेतन 
अचेतन सबह्दी पदार्थों में वद विद्यमान है। जो छुछ स्थृलशानी पुरुष 
हैं, वह यदि जगत्‌ फी किसी अवैतन जदमूत्तिमें ईश्वरबुद्धि स्था- 
पित कर और बह मनुप्य की समान छुख दुःख आदि का अब्ु- 
भव करता है ऐसा भानकर उसके ऊपर स्नेह ममता आदि प्रकाशित 
करनेका अभ्यास करे तो अवश्य द्वी उनका अन्त/करण कुछ 
निर्मेस और निश्रल होगा तथा कप २ से धर्म की महत्तियें बढ़ती 
ज/यँगी । इस युक्ति से इंश्वर की आत्मवत्‌ सेवा न(मझ प्रथम 
काशल की रचना हुई है ल्‍ 
पुराणादि शास्त्रों का, मूर्त्तिपूना आदि के आधार पर॑ सब 
आलाझ्ारिक वर्णन इसी कौशल से प्रकट हुआ है ; 
ट्विनीय-मब ऐसा ज्ञान होजाता है कि-सब पदार्थीमें ईश्वर की 
विद्यमानता होनेपर भी किसी जदमूचि में विद्यमान ईश्वरांश ल्‍ 
वास्तावक सुख दुःख का अज्ञभव नहीं करता है और मलुष्पादि | 
की सपान उसकी कोई निदृष्ठ प्रहत्ति भी नहीं है, तब उस पुरुष 
॥| को छुख दुःखसे अनीर्त पवित्र स्वरूप स्थानमें केवल भक्ति दिखाने 
की इच्छा हीं बल॒बती. होती है। उससमय सन्मुख स्थित किसी 
| भावमयी मूर्चि के निकट हाथ जोड़े खड़े होकर उसके चरणऊमलों 
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में पुपपाञ्ञलि अप्रण आदि जैसा सात्तात्‌ भक्तिके प्रकाशित 
करनेका चिढ् है तैसा और नहीं है, इस युक्ति के आश्रय पर 
(चिम्रित वा नि्मित मूर्ति में' चेतटता की फल्पना करके ईश्वर 
पूजा रूप दूसरे कौशल का स्टि हुई है। 


मूर्ति की ,तणपृतिष्ठ भौर विसजेन आदि सब व्यवस्था इसी 
कौशल से उत्पस्न हुई है| 


बृतीय | -हमसे साधना करते २ जब ईश्वर की सर्वव्यापिता 
का शान हढ़े होजाता है धब निर्मित मूर्ति आदि फे विना भी जि 
स किप्ती बाहरी वस्तु में हेश्यरपूजा की सफलताका अनुभव होने 
लगता है इसी फे लिये वाह्मपूजा, रूप तीसरे कौशल का 
अवखम्बन कियागया है।.|“*#. 
जले पात्रमें नदी आदियें और तुलसी उत्तादिमं ( अव्यक्त 
चैतन्य फी ) पूजा इसी फौशलसे उत्पन्त हुई है। 
चतुर्थ +-कपते जानकी उन्नति होते २ जब ऐसा घोष होता 
है कि-मीयात्मा ही परमात्माका भंशस्वरूप है, उस समय अपने 
शरीर में ही ईश्वरके अस्तिख का अनुभव होताहै, उस शवस्पा 
के लिये ' मानप्तपुना ! नामक चौथे कौशलकी रष्टि हुईं है । 
प्रतिदिन की पूजा के समय ओन्‍तरिक आसनशुद्धि भूतशुद्धि 





(ज) एकमात्र हिंदू हो ईरबरकों दृदयमें स्थित जानकर 
अर्चना फरनेका उपदेश देता है मतीव होता है नगत्‌ फा दूसरा 


होई भी पर्म स्पष्ट रूपसे ऐसा उपदेश नहीं देवा है, रवरको 


घ 
4 
है 


और मानप्तिक पूजा आदि की उत्पति इसी कौशल से हुई है। " 
| 
4 


झपने हदय में चिबित देखने पर. जैसा पनिए्ठ सम्पन्ध मालूम 
होता है तैप्ता और किसी प्रकारसे भी नहों होता! । 


( कर) सनातनपर्ममें बार २ परमात्मा के साथ जीवार्मा के 


4 योग का विषय विशेषता के साथ विचारित नियमित और व्या- 


#कअकज्जज >बज्ज जज्ञज न ज झतज 





हज कल छ#जऋजाननज > कल ञ ता ज् नौ + + 5५ ] 


। 
त 


8 कह 3 8 3 5 3 कं [3 है. 3 है हक | के | के | कह है डे & कह थी. ह लक है च है कक ;] 2... 40-०३.2...:7" 


: # भूमिका है (१५) 


! ६५८६-८४“ ६८८“२७२०८“६<४८४८६७८ <८-६८ <-€ ६2६४: ६००२७ ४०८: १६० 
|| झ्यात हुआ है! पृथिवी के और किसी पर्म फे शास्त्र में दिव्य 
योगमार्गकी ऐसा विशद और ग्रिस्दृत व्याख्या देखनेमें नहीं झाती 
| (जञ) भूमएदल पर अनेर्झो पर्मतम्मदाय और उनके मान्य 
॥ पर्मग्रेथ हैं तथा वह सव ही मल्नुष्य को सन्मागंगामी शिषप्टाचारी 
॥ और मोक्तसापन में तत्पर होने का उपदेश दूते हैं ।' परन्तु एक 
| आरर्यक्रपि प्रणीत शास्रके सिवाय और कोई तनिप्फाप फर्म, 
॥ िप्काम उपासना और निप्काम साधना फी शिक्षा नहीं देता 
| है । और पर्मी में केवल इस लोफ के वा परलोकके सुख की 
॥ मत्याशा से धर्मानुप्तात का विधान देखने में आता है केवत एफ 
आये ऋषि ही फल की कामना न करके धर्म के निमिच ही धर्मा 
॥ साधन की और ईश्वर फे निमित्त ही ईश्वरोपासना की ण्यवस्पा 
फरगए हैं। 
| (८ ) णगतके प्रायः सकत् धर्मापलम्वी फहते हैं कि ' हमारे 
॥ धर्म फो न माननेसे तुम अनन्त नरक में पढ़ागे। हमारा मेक्त मा 
| दी एक मोक्तमार्ग है, और सब भूलेडुए हैं, सबका फहना मिथ्या 
॥ ९॥, परन्तु हिंदशाप्न पधा फहवतां है उसको भी एक बार देखिये 
4 झचीनां वेचित्यारझुकुटिलनानापथहुपाम्‌ । 
सुणामेक्ों गम्पस्वमसि पयसामणव इच | 
( मारम्नस्तव ) 
थर्थात्‌ रुचिके भेदके घतुसार से देदे मांगों, में. को दोकर 
परतुष्प अन्त में तुमको हीं पाते हैं, जेसे सफल नदियें चांहे तिस 
मार्ग से जायें अन्त में लाकर महासागर में ही मिलजांती हैं। 
शघहुघाप्यागमोसिन्ना) पन्‍्यान। सिखिदेतव) | 
स्वस्पेवनिपतन्त्योधाः जान्हवीया हवा एवे(रघुवं शा) 
शास्रों के दारा अलग २ वताएहुए सिद्धि देनेवाले अनेकों 
॥ पागे इसप्रकार भाप में जाकर मिलनाते हैं कि-मैसे गड्ढा की 
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 बहुतसीं धार अलग २ बहताहुई' भी अनेकों माखियोंफों पवित्र 
॥ करतीहुई सप॒द्र में ना मिलती है । 
अन्तरा5पि हु तद्दृष्टे ॥ ( वेदांतस्तत्र ) 
रेन्‍य, बाचक्‍्लवि आदि बर्णाश्रम के आचार से दीन पुरुष 
भी साधना करते २ बक्मत्ञान के अधिकारी हुए, यह बात शाख््ों 
में देखीगई है।फेबल वर्णाश्रप के आचार से हीन हिन्दू ही परि 
त्राण पानेझे अविकारी हों ऐसा नहीं है, किन्तु, किरात, यधन- 
आदि अमाय जांतियोंके पुरुष भी ( कि-भो थ्रार्यमातिके साथ 
सदा विद्रोह करते रहे और उनके धर्माहुछतन में विध्म डालते 
रहे वह श्री ) एकसाथ धर्म के अधिकरारसे वंचित या ईश्वर के 
परिस्पाज्य नहीं हैं, इस वातको भी बार २ फह्ठ है जैसा कि- 
भीमद्भागवत गे लिखा है- 
किरातहूणान्ध्रपूलिद्पुच्कसा- 
ग्रामारकड्ठा घवनाखसादूयः । 
घेध्न्पे व पापा धद्पाभपाभया॥।, 
शुड्यन्ति तस्मे प्रभावष्णवे नसश॥ 
फिरात, हूण, अन्ध, पुलिन्द पुक्कंस, आभीर, कह, यवन, 
खस आदि तथा ओर पापाचरणी पुरुष भी जिनका 'आरंधय लेकर 
शुद्ध दगए, उन विष्णु को मैं नम्स्क(र करता हूं। 
इस परम उदारता की प्रतिझूलवा करके कोई २ कदावित्‌ 
फहने लगेंगे कि-गीता में स्वय॑ भगवान्‌ ने कहा हैं-- 
यान स्वधर्मो विगुण। परमघमा र्स्पनुष्ठितात । 
स्वधर्म निधन अयः परघर्मा मयावहः ॥॥ 
इस भगवद्वावय के सुढ़ार्य को विशद करके व्यारया- करने 
का इससमय अवसर नहीं है परन्तु इसका साधारण अर्थ फरने 
| पर भी भगवान्‌ के कथन की उदारता के बविपयमें जरा 
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भी सन्देह नहीं रहेगा । अर्थ यह है क्ि-अपने पर्मेकरा .विशुण |? 
अर्थात्‌ अड्दीन अनुष्ठान भी अन्दा है, परन्तु परपर्म का छचांर 
अनुष्ठान भी ऋल्याणकारक नहीं है, अपने धपमें मरण होजात्ा 
भी अच्छा है, परल्तु पराया धर्म भयदायऊक है| 
इससापारण श्रथमें भी मगवानते ऐसा नहीं रहा है छि-सय 

मनुष्य अपनेरपर्मका छोडुरर हिन्दूपमावलम्पी होनायें किन्तु भग 
वान्‌ कहते है छि-दइरएक मनुष्य अपने २ पर्ममरा्ण के द्वारा अपनी 
उन्नति करे। हुप आर्य हो, आर्यर्मके द्वारा ही तुम्हारी उन्‍नति 
होगी । तुम ईसाई हो तो इंसाई धर्मक्रे द्वारा ही तुम्हारा उन्नति 
द्गी | मुप्तल्मानों की घुसल्मानपर्म के द्वारा द्वी उन्नति होगी। 
पूर्व २ जन्म में अजित फर्मश्त्र के अनुसार विवाता ने मिसकों 
जो पर्म दिया है वह उस धर्म में ही अपनी उन्नति, करसकेंगा । 
यदि दूसरे धर्ममें जन्म लेने से तुम्हारी पर्मोन्निति में छुभीता होता 
तो तुम्दारा जन्म नियन्ता सर्वेशक्तिमान्‌ ईश्वर तुम्द्ारा उस धर्म में 
हा जन्म होने की व्यवस्था करसक्ता था, लेस बदाजाता है और 
अधिफ बातें कहने का अवसर नहीं है | ऊेवल साजफल सनातन 
आर्यधर्म फी अवनति होने के दो चार कारणों का उल्लेख फरके 
इस भूपिफा को समप्त करते है। समय पाकर सब ही पदार्यों वी 
| उन्नति अवनति होती है । आर्यजञाति की अतिउन्‍्नतदशा युग २ 
में घटरर अन्तरों आमरूलख कलियुगऊे समय में|यवनादि जातियों 
के अत्याचार से उसके गौरव का सूर्य अससा होगया है, उसके 
॥ दो चार कारण नींचे दिखते हैं । 

प्रथम, तो भिन्‍नथर्माविलम्बी रामाके समीप वा रानकीय पठ- 
शालाओं में आर्यवर्म का प्रशं्ता नही है, किंतु निंदा और तिर- 
स्क्रार है [इसलिये पढ़ने की अवस्था में हो इमारे देश के नव- 
युवाओं को आयंशाखसमुद्र मे स्थित गम्मीरतखत्ञान से भरे 
पर्मपर सहल में हीं अश्रद्धा उत्पन्न्न डोनाठी है। 
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दूसरे, हिन्द्पम के उपदेशदाता ब्राह्मण आजकल जीविका के 

लिए शा्रऊे व्यवहार को छोडकर निक्षष्ठ व्यवसायों का आश्रय 

। लेनेलगे, इस कारण योग्य उपदेशओोके अभाव से शास्त्र के गृह 

अर्थ का प्रचार और उसका प्रतिष्ठा का अभावसा होगया है । 

इधर जो लोग वर्चणन राज के माल्य क्रिश्चियय मत अथवा उस 

की नकल स्वरूप किसी सहज साध्य धर्मपर भेम और सनातन 

९ आये धर्म के साथ द्रेपभाव दिखाते हैं, वह आजरूल की नई 

पश्चिमी दंग की शिक्षा पाएहुए समाज में सन्‍्मान पाते है और 
घन पैदा फरनेमें सफल मनोरथ होते है ।' 


तीसरे, दिंदूधमैक्े अन्न में अनेकों शारारिक और मानसिक 
तपस्पाओं के करने का विधान है और नित्य नेमित्तिफ याग, यज्ञ 
प्रत पूजा आदि में थोढा बहुत खरच भी होता है। परंतु ईसाई 
धर्म में या आजकल के और आधुनिक धर्मो्में ऐसी व्यवस्थ। नहीं 
है। इसलिए जो स्वभाव के भालतसी हैं, जिनके चित्त में पर्मभाव 
फम है, जो फंजूस हैं झौर णी आरामतलब है वह पुरुष स्वभाव 
से ही हिंदूधर्म के अनुष्ठान में श्रद्धाहीन होते चलेजाते है। 
चौथे, भिन्‍नपर्मी लोग दरसमय सनातन आर्यपर्म की निंदा 
करके सुकुमारमति पालकों की बुद्धि भ्रष्ट करदेते है और फेबल् 
एकाध पुस्तक पढऊर तथा एकवारमात्र मिरिना भादि साधन 
मंदिरों में इकहे हो उपासना फरके मोज्ष पाने का अतिसहज मार्म 
प०भ 0०५१ दिखादेते हैं और शिक्षित पुरुषों को पर्मानप्ठान 
नकरते देखकर अन्य साधारण लोग भी शासक आजाओंसे 
टपभाव सा रखतेहुए श्रद्धाहन होते चलेजाते हें। 
सार यह ऐ-जिस का अनुष्ठान न करनेपर राज- 
दार में या पूर्वोक्त -कारके शितक्तितसमाज सें सानप्र. 
तिष्ठा चा भन की प्प्ति नहीं, (क्ेन्तु उलदा तिरस्कार 
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होता हैं। और जिपतरा अजुछान नफरनेमें तिरस्कार 
हीं होता, किन्तु पुरस्कार मिलता है, उस शास्त्र 
वा घमंकी यदि अवनति होतो इसमें आशय ही क्या दे 
क्रिश्वियनमतावलम्धी पुरुष अधिक बुद्धिमान और मनसम्पन्न 
होने पर भी वर्यों हिन्दुबम पर अश्रद्धा दिखाते-हैं और द्रेपभाव 
रखते हैं, इसके कुद एक कारण भी यहा दिखादेना उचित हैं। 
प्रथम, कारण तो क्रिश्ियनों का हिंदूवर्मके ठीक २ खडप को 
न सममभना है| हिन्दूधम की स्वतफ्ाय दशा फ्रिश्चिपन 
लोग इस देवमें आये हैं । इसलिए कोई सुम्र॒ पुरुष 
किसी अपरिचित पुरुषफो अपनी पागिडताई और प्रति- 
प्ठाक्ा जितना परिचय देस रूता है । अपरिचित फिल्ि- 
यन घर्नको भी हिंदूधम उस समय इसमे अधिक पारि- 
नहीं देसका इसलिये क्रिश्वियनों ने आते ही जैसा देखां उससे 
सनातन यार्य धर्मझ़ो असार सममनेलगे । 


दूसरे, झांजकल प्रचलित वाइविलके अर्थके अन्लसार क्रियि- 
यन लोगोंऊे चित्तपर जो कुसंस्कार जमगया है, वह इस शझभद्धा 
का दूसरा फारण है। उन्होंने वालकपन से ही अपने शिक्ञक्तों 
से यह उपदेश पालिया है क्लिदूसरा जन्म नहीं होता, कर्मका 
फल मिले ही यह फोई आवश्यक बात नहीं है और किसी भी 
प्रकार की साझार उपासना! हो वह नरकगतिका अमोप कारण 
है, ईपाइयोंके सिदाय और झिसी की मुक्ति कर्मी हो द्वी नई 
सऊती, । भगवान्‌ एफवार ही जगव्‌ के हित के लिये ईशुस्रि४के £ 
रुपसे अवतीण हुए हैं,वह इस अनन्तकालमें और कभी अवतीर् 
नहा हुए, वाइविल में कदैहुए ६००० बे से पहिले जगत्‌ फा 
अस्वित्व नहीं याएसी कुसंस्कारोंरी अन्धता उनके और पर्योका 
मर्म सममने दी नहीं देती। हेपथ्ाओई वा सिरस्मार के साथ 
“किला जज जल ऊन जरा जज जल ज् नज् न चल जल जलञ्ज्ज् न जन जक्ज छः 
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प्रदा्थ को आयद्योपान्त देखनें पर भा उसका सच्चा 
सम नहीं मालूम हे।सऊता | क्रिश्वियन आदि भिन्नप्र्णियों 
में के किसी भी उद्ारचित पुरुषने जिससपय देप और तिरस्फार- 
चुद्धिरों स्पाग, अपने यश दूसरों के धर्म पर क्रिसीपकारका पक्ष 
पात न करते हुए सनावन आर्य के तत्व की आलोचना की 
है उसी समय उसने इस प्रत का बड़ीमारी ग्रशंसता की है! 


तीसरे, पूजनीय बेष्णव और तान्जिकसम्पदायमें तथा अन्यत्र 
भी ऐसे दो एक नीचकर्मावद्मम्वी विभाग हैं क्रि-बह पर्मक।र्यके 
नामसे अमेफों नीव ओर अपवित्र काम करते हैं। इस के सिवाय 

ससे आर में भी झनेझों कुसंस्कार ऐसे छुसगए हैं बिंः- 
उनको देख रुर शिक्षित मएंडलीने विचार/ कि--फुछदिनों सब- 
प्रकार से ऐसे काम कीं अ्तिकुलता विनाकरे उन कुसंस्करों 
का दुए होना कठिन है। 

गहस्प पुरुषों के लिये घर और परिवारें शान्ति और प्रति 
का आलप है। परन्तु आनफल पीछे लिखेहुए अनेकों कारणों 
से उतरा एक ही परिवारमें कोई नास्निक है।कोई अर्धनास्तिक है 
कोई क्रियियन है, कोई मनह्मप्तमाजी है, कोई श्रार्ससमाजी है 
आए कोई इपर के हैं न उधरके है [इसलिए उस शान्ति मन्दिर 
में रावदिन अशान्ति और अ्रीति का, गाढ़ प्रवेश रहता है । 
शाप फा उपदेश करनेव्रालोंके संस्कार, धर्मानुछ्ठानके नाम से जो 
अनेकों कुसंछार पा दुशाचार हिन्दूसमाज की जहमें जापडुचे हैं 
उनके दूर करना, स्लियें। की झुशिक्षा का विधान, साम्राजिक 
शनेझ कुरीतिये/कोी दर करना नथा वेदादि शास्त्री के पढने का 
विशेष प्रचनन्‍्ध जब तक टोंक नहा होगा सवतक सनातन आयंधमे 
की पदढ़िली सी अतिष्ठा पिसता एफ्मकार असम्भवसा है। 

महासागर की यदरी तली में जाकर खोम करना अथवा हिमा 
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क्यू की नी 8 के वा 8 7 # नम आस मी). नी जी बे आती डे | 

४४ भ्ामरा ६- (२१) 
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लय का घूरा २ करके उसझे भीवरफे रत्नोंफे निकालकर इफद्ा 
करना जेप्ता अतिरिन है, आर्य पर्मशास्तसमुद् के गृह तक्तों या 
| सत्षेप के साथ मचार करना भी उसना ही संठिन और एफ्प्रफार 
व असम्भवत्ता फार्य है। तवापि जिससे सनातनपर्माहुयायी आर्यों 
; की संतान सहज में ही शास्र के अरे को इंच एक मर्मा समझ 
| सर, इस के लिए फाशीस्थ सेंट ल दिदूफ़ालिन के दृष्टिपो ने 
अंग्र जी में नो एक सुदर सग्रह रिया हू, इस पुस्तक में उसी का 
९ हिंदी अनुवाद व/० मिरीशचंद्र दत्त के य़ज्ा अछुवाद की सह 
4 यता लेकर स्थिगया है, और यह भूमिका भी रक्त बाय साइव 
॥ की लिखी वढ़ला भरूमिसा का ही हिन्दी अब्याद है, जिस | 
लिये वाउसाहय यो धन्यवाद ठेकर इस झेख को समाप्त झिय्रा 


जाता है । | 
| 
( 


मुरादाद (० 
005 | प्रकाशक 
४ 
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हसन आ के आह हे आओ है. आह 


॥ ह तत्सत्‌ 3 ॥ 





आओरीशकराचार्यविरचित्तम्‌ 


निरुः्जनाए कम 





स्थान नमाने न च नादूबिन्दू 
रूप न रेखा न च धातुवम्‌। 
द्र॒ष्टा न दृश्य श्रवर्ण न श्रावयम्‌ 
तस्मे नमो ब्रह्मनिरतजनाय ॥ ३ ॥ 
जिसके स्थान, मान, नाद, विंदु, रूप, रेसा कुछ नहीं है, 


जिम्त के घातु या पर्ण नहीं है, जो देखनेवाला, दीसनेवाला, 


सुनना और सुनने में आनेवाला नहीं है, उस निरजञन बह्म को 
नमस्कार करता हूं ॥ १॥ 


ठल्ने न सृल्ल न च बीजक॒लं, 

शाखा न पत्र नच वास्लिपललवम । 

पुष्प न गनधे न फल न छाया । 

तस्त्रे नम्ती अत्मानिर्ननाय ॥ २ ॥ 
जो सदानंदमय हक्षरूप है, परन्तु निसऊे मूल, वीन, शाखा 
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पत्र नहीं है, तथा लता, पुष्प, गये, फल और दाया नहीं हैं, 
उस निरखन ब्रत्म को नमस्कार है॥ २॥ 
] 
| 








चेदों नशार्त्र न च शोचसन्ध्ये 
मन्त्रे न जाप्यं न च ध्यानध्येयम्‌ । 
होमो न यज्ञो न च देवपूजा, 
॥१० पु मन थ कै 
तस्म नमा ब्रह्मानरञ्जनाय ॥ ३४ 
बेद, शाख्र, शौच, सन्ध्या, मनन, ध्यान, दोम, यज्ञ और दे- 
बपूजादि क्रियांदान्‌ जो नहीं है, जिसको कुछ ध्यान करना वा 
जपना नही है, उस मिरञ्मन ब्रह्म को नमस्कार है ॥ ३॥ 


आअ्रधो न ऊध्च न शिवों न शक्तिः, 

पुमान्‌ न नारी न च॑ लिड्मूर्तें: । 

ब्रह्मा न विष्णुन थ देवरुद्र- 

स्तस्मे नमों ब्रह्मनिरठ्जनाय ॥ ४ ॥ 
जिसका नींचे ऊपर नहीं है,शिव,शक्ति नहीं हे, एसुप, मृत 


वा लिड्मूच्ति नहीं है, न बह्मा है, न विप्णु है, न जिससे रद- 
। देव है उस निरज्ञन ब्रह्म को नमस्कार है॥ 8॥ 


ल्‍ 
॥ 
अखण्डखण्ड न च दणडदए्ड, | 
कालो$पि जीवो न गुरुने शिष्यः ; 
यहा न तारा न च मेघमाला, ; 
तस्मे नमी ब्रह्मीनरजनायथ ॥ ५॥ ६ 

ने जगद्‌ का थंश काल दण्डपल है, न जीव है, न गुरु शिष्य ; 
[ 


है, न मेघपएडल है, न ग्रह है और न नक्तनमएटल है; उस निर- 
न अह्म फो नमस्फार करता हूँ ॥ ५॥ 
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(२४) 4३ सनावनयमेशित्षा ६- 


इबेत न पीत न च रक्तरेतो, 

हेम न रोप्यं न च वणवर्णम । 

चन्द्राकंवन्हें रूद्य न चास्ते, 

तरमे नमो ब्रह्मनिरुजनाय ॥ ६ ॥ 
न रक्त है न वीज है, न खेत है, न पीत है, न सोना है न 


चाँदी है, यह सोम, सूर्य, अग्वि नहीं है, अतः इसका उदय अस्त 
भी नहीं' होता, ऐसे निरज्जन मत्म को नामस्कार है ॥ ६ ॥ 
> # ४5 ? जा कर 
स्व्ग ने पाक्तनगर न क्षत्र- 
जातरतीत थे च भेदभिन्‍नम्‌ । 
- नाहूनचत्व न पृथक पथक्लात्‌, 
तस्मे नमो ब्रह्मनिरठ्जनाप॥ ७ ॥ 
जो संवर्ग, नगर या ज्षेत्र में नही' रहता है, मो जाति से भ्र- 
तीव है और जो पृथर्‌ भी नहीं है तथा में, तू बह जिसका है, 
उस निरज्ञत प्र्म को नमस्कार फरता हूं ॥ ७ ॥ 
गस्भीरधीर न निवोणशन्यं, 
संप्तारलारं न च पापपुणयम्‌ । 
व्यक्ते न चाव्यक्तममेद्भिन्‍्नस 
तस्मे नमें ब्रह्मनिरठजनायथ ॥ ८ ॥। 
जो गम्भीर वा धीर नहीं, संसार का सारधन है, पाप पुएय 


से असड् व्यक्त और अव्यक्त नहीं है, तथा मिस के भेदभाव 
नहीं है, ऐसे निरज्षन बह्म को नमस्कार है॥८॥ 
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हर 
उ० तत्सत्‌ ॥ 
॥ * आगुरव नम+ 


-कश्री-सनातनधमशिक्षा&:- 
ह अवतरणिका 


.मज्जले द्शितु नो विनाथक्तो, मड़ल दिए्ातु नः सरस्वती | 
(५ 
कि 





मज़े (देशतु नप सझुद्रजा सड़ल द्शित्तु नो भदेम्वरी ९ 

श्री गण्य्ति इमकतो मगछ दें, श्रीसरस्वती देवे। हपकों सेगऊ दें, श्रीडदमी 

ष्नी हमका मगढ़ दे भार भगबतोी मद्रशाक्त हम सम दूँ 

जो सबसे पुरावन धर्म है उसको 'सनातनधर्म कहते हैं (जो 
सत्य होता है वह अनन्तकाल तक वर्चमान रहता है, यह हिंदुओं ॥ 
का मान्य सत्यपर्म अनादिकाल के साथ २ चला आता है, इसी 
लिये इसका नाम सनातनधम है ) इसकी मृल्त वेद है। वेदनामक 
पवित्र ग्रंथ अनेकों युग पहिले म्ह्माजी को और फिर उनके द्वारा 
ऋषियों को प्राप्त हुआ था । इस घर्मफा दूसरा नाम आरयधर्भ 
है, क्योंकि आर्यजाति की अ(दिम शाखा को दी यह पहिले भाप्त 
हुआ था। आर्य शब्द का एक सूधा अर्थ है-प्रतिष्ठित । जो सकल 
जातियें जगद्‌ के इतिहास की श्रथम अवस्था में बर्चमान थीं, उन 
की अपेज्ञा इस जाति के लोग अधिक छुशोभ्रन भौर सुचरित्र होने 
के कारण इस नामसे कहेजाते थे | आजकल णो देश भारतवप 
वा इंडिया नाम से प्रसिद्ध है, इसके उत्तर भांगमें आंय लागों ने 
प्रथम निवास किया था, इसी कारण वह भाग आय।/वत्त नाम 
से भ्सिद्ध है। महुस्टति में लिख! है कि-/हिमालय और दिंध्या - 
चल,के बीचका जो भूखंड पूर्वचागर से पश्चिम सागर तक चला- 


ऋ्ौ-कका कु कक “कु शक अ०क खाक कक कक काका आफ अं  आानक, 


छ 


जा 





समयाजुसार यहीं धर्म हिन्दूधम नाम पाकर अब भी इसी नाव 
से पुफाराजावा है । आजकल जितने धर्म प्रचलित है, यद उन 
सब में अधिक प्रचीन है ) इस धर्म में शितने प्रसिद्ध आचाये, 
लेखक मदरपषि, पण्टित, साथ, नपति, रणवीर, राजनी तिम्न, दाता 
और रवदेशहिलेपी होगए हैं, बेस और किसी संप्रदाय में देखनेमें 
नहीं आते । इस धर्मके तत्व को तुप जितना २ समझते जाओगे 
उतनी ही अधिक तुम्हारी इस परम पर श्रद्धा भार प्रीति कृती 
जायगी । उतने ही तुम इस धर्म में जन्म लेनेके कारण से झपने 
को कृताथ मानोगे । परन्तु पहिले इस घर्म के योग्य पात्र बनना 
होगा! । इसके उच्च से उच्च तत्त्व में भ्वेश करनेफा अधिकार विना 
पाए यह परम पवित्र धर्म तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं करसकेगा। 
खसनातनधपरकी मित्ति-यह पुरातन धर्म अतिरद भित्ति पर 
स्थापित है,। उसी भित्तिटनींव) के ऊपर इसफे परफोटे की दींवारें 
बढ़ीं मजबूती के स/थ बनी हुई है। वह अ्रतिदृह (खूबमजुबूत) भिशि 
श्रति मामसे और परफोटा स्मृति नामसे प्रसिद्ध है। 
थुतिंयों को ऋषियों ने देवताओं से छुनकर पाया था, बह'सव 
प्रव्ित्र वाजय पद्ठिले समय में कभी लिखे नहीं जाते थे | विद्यार्थी 
सुरुओों के मुखसे सुनकर हीं अभ्यास करलेते थे और निरम्तर 


(२६ ) चई सनातनपमंशिक्षां #* 
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गया हैं, उसको परिठत आर्यावर्च कहते है , १ )। 

॥, 





स की आइत्ति ( वार२ पाठ ) करते थे। 


एरु, शिष्यों के सामने थ्रुतियों का गान करते थे, शिष्य उसी 


न 
4 के अनुसार भीरे२ गानका अभ्यास करते थे | जवतक फएटस्प 
| 
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नहीं होजाता था तवतक इसीमफारवरावर अभ्यास फेरते रहतेष 


(१) आसपुद्रात्ु वे पूर्वादासम॒द्रातु पश्चिमात्‌ । 
सयोरेबान्तर गिर्योरायविर्त' विदुबु पा; ॥ (मन्ु०२। २२) 
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३ झयतरणिका ६ (२७ ) 
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आजकल भो श्रुतियें उसी पुरानी रीतिसें पढ़ीनावी है, तुम 
किसी बृढिक पाठशाला में जाने पर उन थ्रतियोंक्रे मान को 
सुनसकते हो | 

चारों वेदोंका नाम शुति है। वेद शब्द का अर्थ है-ज्ञान अर्थात्‌ 
जो जानाजाय । जो ज्ञान इस पवित धर्म की नीव है, बह ही चारों 
बेद है। वह चारों बेद-ऋगेद, सामयेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 
नाम से कहेजाते 

हरएऊ वेद तीन भागमें वेंटाहुआं है। १-मन्त्र या संहिता । 
२-आह्यण और ३-उपनिपद । मन्तभाग में विशेष र कर्मों »े 
उपयोगी श्रृद्ठल्ञावद्ू मस्त है। मन्त्रों में लिस क्रम से शब्द रक्‍्खे 
गए हू उसके कौरणश उन मन्‍्हत्रों में एक विशेष शक्ति है, बह देव- 
ताओं की स्तुति के लिये गाएजाते है। देवताओं के साथ मन्तुष्यों 
का क्रिसप्रकार का सम्यस्ध है, यह वात आगे दिखाई है।हइन 
संत मन्त्रों का जिधिपूर्वक यथार्थ उच्चारण कियानाय तो यह फल 
दायऊ होते हैं। अनेरों पकार ऊे यज्ञों में इन सय मन्नोंका प्रयोग 
फियामाता है, और यदि इन सर मन्त्रों का उन यज्ञों में यथार्थ 
रीति से उद्यारण फ़ियानाय तो यज्ञ का फल माप्त होता है। 
2 वेद के ब्राह्मणमाग में यज्ञ की विधि का वर्णन) मन्तशाग में 

जो मन्त्र हे, उन के प्रयोग की पद्धवि इस भाग में वर्णन कीगई 
है, भर अनेरों उपाख्यानों के द्वारा उन सय बिपयों को स्प्ट 


करदिया 
सकल उपनिपदों में ब्रद्मवत्त विपय के अनेऊों दार्शनिक वच्चों 


की मीमांसा कीगई हैं, इन सय ग्रस्थों में नीवात्मा और परमात्मा, 
मनुष्य और विश्व तथा वन्य ओर मोक्ष के बिपय की परम सुन्दर 
आलोचनां कीगई है। यही सब दर्शनशा्तरों की मूल हैं। जर हुम 
उच्च शिक्षा पायागे, तब तुम इन सर उपसिपददों की आलोचना 
करके तृप्त होजाओगे । उच्च शिक्षा न पानेवाले साधारण पुरुषों 


को उनका समझना बहुत ही कठिन है | ४ 
ज्चजाजन्लजलज्जल्च्स्ञ ला, 
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श्८) | सनातनध्मशित्षा है- 
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पुराने समय में बेद का चौथा भाग वर्तमान था, उसको उप- 
बेद वां तन्‍्त्र कहते थे | उप्त में अनेफ़ों प्रकार का ज्ञान ओर उस 








क्‍ थोड़ेसे लोक में प्रचलित हं । ऋषियों ने आजफल उन सब 
शास्त्रों के अधिकारी न देखकर उनको जह महुप्य न जास ऐसे 
शाश्रमों में रक्ता करके रक्खा है। ऑज व र्वेदिक विधिके साथ 
में कपेझाएड्संयंधी थोडीसी तान्तिक वि 4 ग्रवलित है। जो ग्रन्थ 
॥ आजफल तम्त्र नाप से मसिद्ध हैं, वह वे: के अन्तर्गत नहीं हैं । 
श्रत्ति का मत सव से अधिक भान्य है, उसको सनातनपर्ण के 
| सय ही सम्प्रदायों के लोग सर्वोपरि मीर्पांसा मानते है। सय 


। धार्य मानते हैं 

स्मृतियों और घर्मशास्नों की मूल भ्रति है। इसकारण इनसव 
का स्थान ( दरजा ) भी दूसरा है। रुमतिशास्त प्रधानरूप से बढे २ 
चार भ्रन्थों में लिखाहुआ है ( १ ) 


( १ ) मन्वग्रिविष्णुद्रीतयाजवल्क्योशनांगिरा। 
*. यमापल्तम्पसम्बत्तर(त्यायनयुदस्पतिः । 
परांशरव्यासशंख लिखितदक्तगातमाः 
शातातपों बसिष्ठश्न धर्मशास्मप्रयोजकाः ॥ 
इन श्लोकों में लिसी स्पृतियें आजकल भी प्रचलित हैं, उनमें 
मलुसंहिता ही प्रधान है। ऊपर जो चांर स्मृतियों,फो मधान कहां 
उसका कारण यह है फि--मथुसंहिता सत्ययुग के लिये याज्- 
बन्स्य नेता ऊे लिए, शंख लिखित द्वापर के लिये और परा- 
शर ऊलियुग के लिये विशेषस्प से रचींगई हैं, ध्र्थात्‌ इन चार 


हा 


ही तिन ३ युगो के धर्म तिशेषरूप से यहे है, परन्तु तय भी 


'रार्थ 


शर्थ के अन्लुगामी होने से पन्नु ही प्रधान है ओर मनुके पतिरुल 
जैस रपृति मे जो कुछ मत लिखा है बह नहीं मानानासकता। 


अफ्क्िजज्नज चर ++++ 


आह आ. के...आ 
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+ अवृतरणिफा क्ष (२६ ) 
4 यह सब ग्रन्थ ऋषियों के रचेहुए हे । स्मृतियों में पुष्य २ के 


परिवार फे, समान के, जातिके और राजनीति के लिए 'मेक्षों 
प्रकार के विविनिपेय लिखे हैं | हिन्दूसगान स्पृतियों कीं व्यव- 
स्था के ऊपर ठहरा हुआ है, वह चार स्पृत्रियें यह हैं-- 

१ मजुस्मुति या मानव धर्मशास्त्र । २ याज्वल्क्यसस्‍्मृति । 

३ शंखलिखितस्मृति.| ४ पराशरस्पुति | 

मलुस्मृति ही सब स्थृतियों में अधान हैं। इसमें सनावन आार्य- 
धमकी सब व्यवस्था विविविधान से लिखी है। मनुगी आश- 
कल की आयेजाति के प्रधान व्यवस्था देनेवाले है, हिन्दुओं के 
कालबिभाग के अजसार जगत्‌का इनिहमस सात भागमें वँटाहुआ 
है। उन सात विभागों के आरम्भ और समाप्ति एक २ मनुके 
द्वारा निर्दिष्ट हैं, वह भाग मन्वन्तर नामसे कहेमात्ति हैं| मन्वन्तर 
शब्द से थो मम्रुओं के बीच्रकां समय समभाजाता है। 

स्वायम्थुव मनु के वंश में और भी महातेनस्त्री छः मनु उत्पन्न 
हुए थे, उन्होंने अपने २ अधिकारके समय में सकल प्रजाओंकी 
सष्टिकी है ( १ ) इस से सिद्ध होना है कि -हम चौोये पन्‍्वस्तर 
में वत्तेमान हैं। यह विवस्तानओं पुत्र वैबस्तमत मुझे अधिकार [ 
का समय है, उनकी कुद्ध व्यवस्थाए' मलुस्मृति में लिखीगई हैं। 

याज्वल्क्य स्मृति भी मन्ुजी की प्रणाली के अनुस्तार शी 
रचीगई है । इस में भी मन्नुफे अनुसार हीं सकल विपयोंका वर्णन 

। स्मृतियों की म्रधानता में इसका दूसरा स्थान है | शेप दो 
स्मतियोरा विशेष व्यवहार नहीं है । हु 
' श्रुति और स्मृति जेसे सनातनधर्मरूपी किलेकी नींव और 
परकोदा स्वरूप हैं तेसे हीं उसके अवलम्बनस्वरूप पुराण तथा ६ 
इतिहास नामक और भी दो भद्ठ हैं। | 


[१] स्वायम्शेवस्पास्य मनोः पड्वेदया मनवो5परे ।. 
सप्रवन्त) प्रजा; सवा सवा मेहांत्मानो महा जस+ ॥ म० १ ॥ 
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पुराणों थे इतिहत, उपख्यान और रूपक के मिप से देद्‌ 
अथ की व्याख्या की है, जिनका वेद में अधिकार नहीं है, अधिर 
ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है उनके निमिच ही पुराण ग्रंथ रचेगए 
है, यह ग्रन्थ बड़े मनोरम और झनेऊों विपयोंसे भरेहुए हैँ! अनेकों 
रूप ऐसे गृद अर्थ से भरेहुए हैं कि-गुरु की सहायता के विना 
उनका समझना ही कठिन है । 

इतिहास के दो पद्मग्रन्थ हैं। एक रामायण क्ि-जिसमें दशरथ- 
पुर भ्रीरामचन्द्रजी, उनफी पस्नी सीता और भरीरामचन्द्रजी! के 
अआ्राताओं का मनोरम उपाझ्यान वर्णित है, जिसको क्ति-दहिन्दू- 
धर्मावलषम्पी प्रायः जानते है। दूसरा महाभारत है झि-- जिसमें 
उत्तर भारत के कुरुराजवंश का इतिहास विशेषभांव से वर्णित है 
इस कुरुष श कीं दो शाखा कौरव पाएदवों के महायुद्ध का वर्णन 
ही इस में प्रधान है । उसके साथ २ में और भी बहुतसे मनोहर 


॥ उपाझ्यांन और नौतिके विपय को कथाओं का वर्णन है। 


रामायण और महाभारतके पढने से हमको प्राचीन भारतकां 
आचार, व्यवह्य र, लोकचरित्र और शिल्प व्यापार आदि अनेकों 
विपये का ज्ञान होसकृता है। 

यदि तुम इन वर्द २ दोनों ग्रन्थों के पढ़ोगे ते जॉनसकोगे 
कि-पहिले भारत की कितनी उन्नति थी और उसके साथ में 
ही यह भी जानसकोगे क्रि-भारत की पहिली सा उन्नत दशा 
के लिये क्रिन ९ साधनों की आवश्यकदा है| 

जेसे श्रति और स्मृति तथा पुराण और इतिहास के द्वारा यह 
धमेरूपी किला बनाया गया है, तेसे हीं इस धम से स्बाइरठन्द्र 
बेज्ञानिक ओर दार्शनिक अनेकों ग्रन्थोंसी उत्पत्ति हुईं गा, 

बिज्ञानऊे ग्न्य पड़ नापसे कहेजाते हैं | उस पढंग को आज 
कल लोग लोफिफ ज्ञानऊ ग्न्थ समझते हैं । धुरातन समय में 
पमेदर्य एके ही सूत में बंधाहुआ था । शिक्ञाऊल्प, व्याकरण, 
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निरुक्त, धन्द, ज्योतिष यह छ+ ( पडड्ठ ) हैं! | व्याकरण शब्द- 
चर बे 
२ तत्व, ज्योतिष, चौंसठ कला, कल्पशात्र और शिक्षाक्े ग्रन्थ 
) 


| उनके अनेकी अक्रारका गंभीर ज्ञान मांप्त होता था । 

दर्शन भी छः हैं। उन सब शात््रों की सदायता से सबम्फार 
4 की वस्तुओं के द्वारा स्वरूप का दर्शन फरनेकी शक्ति प्राप्त दोमाती 
| थी, इसकारण इन सब शास्त्रों का दर्शन नाम पड़ा है।सब ही 
दर्शनाका प्रयोजन पृरुपार्यलाभ है ।अत्पन्त दुःखनिहत्ति का 


4 


३ ऋ 


मम 3 मी आम कह की आह की हा है. की. है की ही है 


विज्ञान के अन्तर्गत समभोनाते थे | नो कोई पढद् को पढ़ते थे, 


ज्ञाम पुरुषार्था है। परमात्मा और जीवात्मा का योग ही वह 


) पृरुषार्य है । इसका पहिला उपाय ज्ञानी मराप्ति है।परन्ह हरएक | 


॥ का मार्ग मिन्‍न २ है, वह मार्ग मलुष्यक्रे अधिकार के अनुसार है, 
इसलिए पह़्दर्शन को, एक स्थान पर पहुंचने के मिन्‍न २ छः 
मार्ग कहना अनुचित नहीं है। «* 
इन ६ दर्शनों में जो कुछ है, उसमें से मिवना तुमसे सुरुपार- 
॥ मतियों के समझ में आसक्ता है, उतना ही पहां कहा है। 
न्याय और वैशेषिक दर्शत ने सकल पदार्थों फा श्रेणीविभाग 
फरके मामांसा की हैं क्रिनमनुष्य इन सब वस्तुओं को प्रमाण के 
| द्वारा जानसऊते हैं। प्रमाण तीन प्रकारके हे-अत्यक्त, अनुमान 
॥ और आगम ( ऋषिवावध)) | इसझे अनन्तरें यह पृथथिंवी किस 
प्रकार अणु॒परमाणु से उत्पन्न हुई है, इस वात की मीमासा कींसई 
|| है। फिर ईश्वरतत्व हीं.चरम ओर मपान ज्ञान है, इस बात की 
मीपांसा कीगई है । ५ 
सांख्य में नई रीति से विशेष दिस्तार के साथ मकृति पुरुष 
के विपय की मीमांसा कीगई है। ' 
योगशास्त्र में और शाद्रोंमें कहेहुए दश इंद्रियों के अनीव 






कर कऋराफऋकाकआजाओ ऋाजकाकऋर जज फ 


अप्ि सूरप अन्यान्य इंद्रियों के विपयका विचार किया हे और ९ 
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६३५२) ४ ३ सनातनपर्मशित्षा है 
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किसप्रकार यह सब इंद्रियें विकाश पाकर यथोचित कार्य में समर्थ 
।क्‍ होसकेती हैं तथा उनकी सहायता से किसप्रकार परमात्मा के 
हज ५ है |. हरे 

ख़रूप की प्राप्ति दोसकती है इसके उपाय का वर्णन किया है। 
॥ मीमांसा' दर्शन में, पारतोकिक और व्याहारिक कर्म की मीमां- 
॥ सा की है और उनके कारण, स्वरूप तथा फल का भी निर्णय 
4 किया है, उस कर्मचन्धन में ही संसार वेपाहुआ है | 

वेदा/्त में ब्रह्ममीमांसा है। अर्थात्‌ आत्मा का खरूप और 
! 
॥ 
| 
/ 
! 
4 
है| 
२ आहुरसदेवेदमग्र भांसीद कमेबादि ती यम , तस्पाद्सत३ सज्जायते। 
| ( थान्दोग्य ६ । २। १) 


जीव जो उस आत्ता का अंश है इस का निर्णय करके किसप्रकार 
शजजीोपजा ज जज २ “तन जज ॒ 5 >+ज्ज जन जज जज जज जजचज जप ० पतन ज एक 


ज्ज्ज्ज्ल्ज्ल्ज्जा जन 


कर्मवन्धन नहीं होसकता, इस कौ वेदान्त में भलेम्रकार मीमांसा 
की है। फिर जीव किसप्रफार इंश्वर की मायाशक्ति को जानकर 


े 


योगवल्ल से मोक्ष पासकता है, इसका वर्णन किया है। 
प्रथम अध्याय 


एक 
पहिले एक अन॑न्त, अ्रनादि, अव्यय सत््‌ वस्तु ही था वहीं 
सब है, उस से ही सब उत्नन्‍्न हुआ है, उस में ही लय होगा, [ 
बह एक और अद्वितीय हैं (१ ) 
उस में जो था, है या दोसकता है, बह सब ही है । जैसे समुद्र 
की तरदों उठती हैं, वैसे ही यह जगत्‌ प्रपज्च भी उस सर्व की 
तरंगें है। जैसे समुद्र की तरंगें फिर सप॒द्र में ही मिंलनाती है' | 
तैसे ही यह विश्वप्रपश्च फिर उस में ही सीन होनाता है । जैसे समुद्र 
जल की राशि है, तरगें उसऊाही रूपमात ६ तैसे ही इस विश्व- | 








(१) सदेव सोम्पेदपये आसीदेऊमेवाद्वितीयम। तद्धंयंफ 
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3 भयमर अध्याय ( हे३ ) 
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मरपेन्‍्च को भ्री. उसका ही रुपपरिग्रह जानो, ग्रयोंकि-यह सबह्ी 
ब्रह्म दब ।( £ ) 

यहीं धर्म का चरम सत्य है। मनुष्य ने सर्व के बहुत से नाम 
रखलिए हैं, सनातनपर्म में उसका नाम ब्रह्म है | अंग्रेजी भाषा 
में उसही का नाम गाड़ है । अर्थ स्पष्ट फरने के लिए उसी को 'गाह 

इन, हि आन नेचर,( ७०१ 90 छा ०४४ 7४४०7 ) कहते हैं कभी २ 

हिन्दलोगों ने सब को निगु ण ब्रह्म की उपाधि देकर उससे 

प्रकाशरुप वा. साकाररूप का समुछ. नाप्त रखदिया है । उस 
समय वह इस चराचर विश्वक्ा महेश्वर है इस लिए धारणा: 

केयेस्प होता है। , 

सगुण और निगु ण“सविशेप और निर्विशेष, म्क् के यह दो 
भाव हैं। यह विपय बड़ा गहन है | बालक यदि इतना ही स्मरण 
रबसे तो ठीऊ होगा कि-सगुण ब्रह्म निगु णत्रक्से भिन्‍न नहीं है। 
यह समस्त जगत हीं अह्ममय है सब ही उससे, उत्पन्न हुआ 
है उप्पें शी लीन होगा शान्त होकर उसकी उपासना फरनां 

९ चाहिये । पुरुष ऋ्ुपय [ अध्यवसांय या भावनायुक्त] है, णो 

॥ ऐसी भावना करता है, बह इस शरीर के छोड़ने पर ऐसा ही 

4 दोजाता है इसकारए ध्यान करना. चाहिये ।, 

केवल निगम ए ब्रत्मका दूसरा भावमाज है,वह उस सम्रय सब्चिदा- 
मन्द विग्रद है,बद्दी सत्पुरुप और सबका, मूलकरण है | उसके 
परुपोत्तर भी कहते है | चह आत्मखरूप होकर मूलप्रछृति का 

4 प्रकाशित करवा दै । मकृति हीं. मूर्विके ग्रदय करती है,उससे दी 

झनन्तों प्रकार के आकार उत्पन्न होते हैं। जो कुछ इन्द्रियों से 


(१३) सर्व' खल्विद त्रक्ष तज्जलानितिं शान्व उपासीत। 
अथाहुः क्रहुमयः पुरुषों यथा ऋतुमान्‌ लेके पुरुषो भवति तयेतः 
प्रेद्य भवति ऋतु कुर्वात ( छान्दोग्य | ३! १४ । १ 
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है के तक पु 









॥ 
ब 
| 


(३४ ) -ह सनातनपर्मशित्ञां 8- 
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ग्रहण कियाजाता है, सब प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है आजकल ४ 
जिनकी पुष्टि नहीं होपाई है एसे इन्द्रियोसे अतीत झनेके विपय ( 
भी प्रकृतिजात हैं रसायनवेत्ताओं के कठिन, तरल और भाफरूप | 
सकल पदार्थ भी प्रकृति से हीं उत्पन्त हैं। हम इधर उधर णों |; 
छुछ देखते हैं पहाड, पेड़, पशु, पत्ती, मनुष्य भादि सब ही प्रकृति | 
से उत्पन्न हुए हैं परन्तु इन सब द्रव्यों के सब ही अश ग्रकृति | 
से उत्पन्न नहीं हुए है, क्योंकि उनके प्रत्येक अणु में ईैशर फा 
अंश है, वह इन्द्रियों से नहीं जान/नासकृता, हम प्रकृति से | 
उत्पस्न होनेवाले सब श्र'शों फो देह शरीर, कोश वा उपाधि 
कहते हैं। देही उसी आवरण से आच्छादित होकर प्रकाशरूप [[ 
फो धारण फरता है, इसलिये पह सकल वस्तुओं में प्राणरूप 
से पत्तमान है। वह अमर अमर भआत्मों सफल पदाथों में स्थित 
होफर उनको चलाता है उसके विना कुछ ठहरे ही नहीं सकता 
प्रकृति के आवरण से आच्छादित हुआ उसका अंश जीव था 
जीवात्मा माम से कहाजाता है | 


आत्मा और प्रकृति के भेदका निर्णय करते हैं मनुप्यकी सफल 
इस्द्रियोंका पूर्ण विकाश होनेपर प्रकृति का खरूप जाननेमें आता 
परन्तु आत्माके स्तृरूपका बोध नहीं झ्षेता, प्रकृति ही शरीर 
भारण करती दे,आत्माक्ा रुप नहीं है भात्म ही चिन्ता करता 
है, अनुभव करता है और दर्शन करता है वहीं जीवन है,आत्मा | 
ही अस्पदादिकों का अहृम्भाव है। आत्मा सब्र पदार्थो्में एक ही 
है जैसे जलमें पांच घट्ों फो डुवाकर,रखनेपर पांच घढ़ोंके भीतर [ 
जव के अलगर आकार धारण करलेनेपर भी सब जल एक है | 
ठीक जेसा का तैसा है प्रकृति में चिंता आदि करने की शक्ति । 
नहीं है, मकृति में चेतन पदार्थ नहीं है, जड़ में विभक्ति होने 
की चेष्टा है, इसलिए आत्मा और प्रकृति ही आंदि द्वैतवस्तु हैं। 


(/पज्र> 
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5 प्रथम अध्याय 8- (३४) 
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दोनों परस्पर विपरीत हैं, आत्मा ज्ञाता ( जाननेवाला ) और 
प्रकृति शेय ( जानने योग्य ) है। 
छात्रों के! यथाशक्ति इस भेद को जानने का यत्र करना 






चाहिये और यह बात भी ध्यानमें रखनी चाहिये कि-इस आदि 
द्ेतभाव से जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। 

आंत्यां जेसे सत्‌ चित्‌ और झआनन्दस्वरूप है तैसे ही प्रति 
भी तमा। रजा और सक्तगुणम्यी है| तमोगृणके कारण भकृति 
की हृढता भौर प्रतिरोध शक्ति, रनोगण के कारण गति भर 
सचगुणके फारण नियम के अधीन होना है। तुम फह्ोंगे कि 
पत्थर अपने आप नहीं चलसऊता है, परन्तु विज्ञन को पढ़कर है 
जानप्रोगे कि पत्थर का हरएक परमाणु निरन्तर गमन करने- | 
बाला है। वह गति बहुत ही शीघ्रता की और सुन्दर शृदखलाके 
|| साथ है, यह ही विज्ञान का र्पन्दन है। ईशवरफी शिस शक्ति के 
|| बल से पदार्थ मूचिकों ग्रहण करता है उसका ही.नाम माया वा 
॥ देवी मकृति है भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा है कि--गेरी अपर उत्कृष्ट 
4 नीब नामक परा मकृति, जगत्‌ की जीवनस्व॒रूप होकर इस जग 
| बको धारण फर रही है (१)। 

यह धुरुप और मूल मकृति जगत्‌ का भादि द्वेत रुप है। 
पुरुष प्रकाश और प्रकृति गुणसरूप है, दोनों ने एक दूसरे फी 
परस्पर सहायता करके इस असंझ्य मूत्तिस्वरूप ब्रह्माएड को 
उत्पन्न किया है, यह शक्ति माया है और ईश्वर मायानाथ है । 
* सब बालकों को स्परण रखना चाहिये कि भगयदगींता को पढ़ने 








(१) भूपिरापोश्मले वायु: खे मनो बुद्धिरेच व । 
अहंकार इतीय॑ मे मिन्‍ना प्रकृतिरष्टपा ॥ 
अपरेयमितस्लन्यां परक्रदि विद्धि मेष्परास्‌ 
जींवभूतां महापाहो ययेदं घायते मगत्‌॥ गी ०७०४-५४ ) 
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कफ फर्क समय हक के चेक के थक के की कक कै. की है. 3. की 


(३६ ) + सनातनपमशिक्षा है 
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पर यह सब बातें भलाप्रकार मालूम होजाती है, और दरएक 
दिंदुसंतान को गीता अवश्य पढ़नी चाहिये | यहां यह बतादेना 
भी हम उचित समभते हैं कि--मूलमकृति और प्रकृति का एक 
ही धर्य है। 
ज्ञेय पत्तत्प्रवक्त्यामि यज्ज्ञात्वाग्टतमदनुते | 
अनादिमत्पर ब्रह्म न ससनन्‍नासदुूूपते ॥ १९॥ 
सघतः पाणिपाद तत्सवेतो४चिरशिरोझुखम । 
स्वेत+ श्रुतिमल्लोफे सर्वेमाइृत्य तिष्ठाति ॥ १३ ॥ 
सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेदियावेवार्जितम्‌ । 
असक्त सर्व भूच्चिव निशेणं गुणभोक्तू च ॥ १४॥ 
बहिरन्तस्व भ्रूतानामचरं चरमेव च। 
सम्त्मतातदविद्येय दूरस्पं चांतिके च तत ॥९५॥ 
अविभक्तज्च प्तेंपु विभक्तमिव थ स्थितम । 
प्ततमत्तू च तज्ज्लेय असिप्णु प्रभविष्णु थ ॥ १६॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिश्तमसः परछुच्यते | 
ज्ञान शेप ज्ञानगम्प हदि स्वस्थ घिष्ठितम ॥१७॥ 
ध [ गीत, भ० १३ ] 
जो जैय (जानने योग्य ) है उसको शव में तुमसे कहगा, मिसको 
जानफर जीव मोज्ञपद पाता है, उप्तको अनादि परव्रक्म जानो, 
उप्तको न सत्‌ कहाजांसऊता है न असत्‌ कहामासकता है ।१२। 
सबही शरीरोंमें उसके हाथ, पर, नेठ, शिर सुखादि सफल इंद्रियं 
विराजमान हैं क्योंकि वह सबमें व्याप्त होफ़र स्थित है ॥ १३ ॥ 
प्राणियों की सब इंद्रियों के साथ, उप्तफरा ताप और लोहे की 
समान संबन्ध होने , जिस २ इन्द्रिय कीं जो शक्ति वा गुण है 
वह सब उसमें आरोपित होकर उसको कर्चा और इंद्रियों वाला 
मानते हैं, परन्तु यास्तवमें वह सब इन्द्रियें। से रहित और किसी 
में लिप्त नहीं है, सबका धारण करनेवाला है, सत्तादि गुणों से 
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पर है और सव गुण उप्तके आश्रित हैं ॥ १४ ॥ बह चरावर 
सब भाणियों के भोतर बाहर वास करता है, अत्यन्त सूदम होने 
से किसीझे जानने में नहीं आता है, बद अह्ानी की दृष्टि में 
दूर है परन्तु ज्ञानी जानता है क्रि-सब देहमें पुरा हैं ॥१%॥ वह 
प्रत्येक वाणी में एक और अभिन्न है, परन्तु इन्द्रियादि उपाधि- 
ये के कारण भिन्न ३ प्रतीत होता है, यह सपका पालक है, 
उस के होने से ही जगत्‌ है, उप्के बिना जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं 
होसकती और उप्तमें दो धव जगतू विलीन होजाता है॥ १६ ॥ 
बह सूर्यादि ज्योतिषों को भी प्रकाश देनेवाल। परम ज्योति है, 
पुकृतिसे पर है, ज्ञानए््रूप और ज्ञेसस्वरूप और जद पस्तुशोंकी 
सहायता से ज्ञान के गम्प तया वहीं सब के हृदयों में विशेषरूप 
से स्पित है ॥ १७॥ 


० ८ 


आसीदिद तमोभ्तमप्रज्ञात्तमलचण म्‌ । 
ध्यप्रतर्त्यमविज्ञेय प्रस॒ुप्तामिव सर्वतः ॥ ५ ॥ 

ततः स्वयम्धूभगवानव्यक्तो व्यज्जपन्तिदम । 
सहाप्षतादि उत्ततजा प्रादुरासीतज्षमों ठरः ॥ ६ ॥ 
सो5तावतीन्द्रियग्राह्मः सत्तमो3व्पक्तर सतातनः | 
सर्वेज्ञतमयो5चिन्त्पः स एवं स्वयम्ु मी ॥ ७॥ 

( मचु० १ भ0 ) 
पहिले चारोओर यह घोर भंवकार था,कुछ जाना हुआ नहीं था, 
कोई विद्न नहीं था, तक ना नहीं होसकती थी, जानो नहीं जासऊता 
था भानो चशच९ कद छोपे हुपे थे ॥४॥ रदुतन्दर स्वर्षणू ऋच्प- 
क्त भावान्‌ महाभुवादि चौबीस वच्तोंमें पृहचत्रीय होकर इस 
संपारके क्रपसते पूकटिव और उस अन्यक्राररूप अवस्वाके नाश- 
करूप से प्रकाशित हुए ॥६॥ नो मनोमात्र ग्राद्य, सूक्म सनतन- 
अभित्य अव्यक्त हैं, वह्ो सवादि ईशा खयं सर्वेभूसमय शरीरा- 

कार से प्रकट हुए ॥७॥ १ 
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मात्मा गुड'केश सवश्षताशयास्वत+ | 
अदहमा।दत्य मध्यश्र नुतानामन्त एव्च | २० ॥ 
[ गाहा १० भर० ] 


न ह 


है अमन में आत्मरूप होकर सदा सब भूतों के हृदय में रहते 
| हैं। मैं दी सर की आदि, पदय और अन्त हूँ॥ २०॥ 
ध्ाविमों पुरुषे लोके चरमख्ाचर एव व । 
जआरः सवाणि म्तानि कूटस्था5चर उच्यते॥ १३ ॥ 
उत्तम; पुरुपसत्वन्यः परमात्मेत्युदाह्त! 
यो लॉफभ्प्रमाविश्य विमस्यपेव्यप हृइवर) ॥१७॥ 
पसतात्ल रमतीतो5इमछरादापे योत्तम; | 
अता$स्मि लोक वरद च प्रधित। पुरुपोत्तमः॥ १८॥ 
( गीता १६९ भ० ) 
जगत्‌ में क्र ( बिंनाशी ) और अत्वरं ( अविनाशी ) दो 
प्रफार के पुरुष हैं। णो स्थल भूत भौतिक पदार्थ दीखते हैं, यह 
विनाशी होने से ज्ञर पदार्थ हें और इन सब भौतिक पदायों कीं 
फारणस्वरूप मायाशक्ति, नो कारणरूप से सब पदार्थों स्थित है 
उसको अत्तर धुरुप कहते है ॥१६॥ इन दोनों से पृथक्‌ झौर एक 
प्रकार का पुरुष है, उप्तीं चेतन्यस्थहूप परमात्मा कहते हैं, वह निरे- 
तर इस त्रिलोफी में पुराहुआं होकर जीवात्मारूप से शरीर इन्द्रि- 
यादि के ऊपर प्रश्चुता करााहुआ, जिलोकीका पालन फररहा है। 
बह अव्यय और ईश्वर है॥ १७ ॥ प्षोंकि-मैं ( आत्मा ) त्तर 
और अक्षर से भी अतीत और श्रेठ हूं, इस कारण लोक में भौर 
बेद में मुफकी ( भात्मा को ) पुरुषोत्तम नामसे कहा है॥ १८ ॥ 
सम्तवांदशा जवल।क जावभूत; सनातनः | 
सन पछानी्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्पाति ॥ ७॥ 
] ( गीता हैं५ ० ) 
जीवलोऊ में मेरे ही एक अंरा सनातन ने मायावश चीवरूप 


! 
! 
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धार किया है, उसने प्रकृति के साथ सम्बन्ध होने से संसार 
में भोग के शिए मन आंदि छः इन्द्रियों का साथ कर लिया है ७ 

सम सर्वेषु भूतेष॒ तिछन्‍्ते परसम्वरम । 
विनद्यत्स्थपिनदयन्त य। पहयति स पहुयति॥२७॥ 
यदा भ्ुतप्ृषग्मावभेकस्थमनुपश्यति ! 
तत एथच च पिस्तार प्रध्म सम्प्धते तदा ॥ ३० ॥ 
यथा प्रकादायस्पेऊः कृत्स्न लोफमिम रवि! 
पन्ने चेन्नी तथा कृत्स्न प्रकाशयलि भारत ॥ १श॥ 
( गीहा १ैददे भ० ) 
सदा सव प्राणियोंगें अविनाशी परमेश्वर समभाव से स्थित है। 
ऐसे भाव से श्रविताशो परमेश्वर को मो विनाशी पद(यों में देखता 

९ है वही आात्माका दर्शन करता है॥। २७॥ झत्र इन मिन्‍्न? प्राणियों 

॥ को एक भात्मामें स्थित देखता है और एक भात्मो से ही मपइगएद 

4 उतपन्‍न हुआ है, ऐसा जानलेताहै,तवही जीव मरक्रभावको पानाता 

है ॥३०॥ जैसे एकटी सर्य चराचर लगत्‌ फो मकाशितकरतार वैसे 

| ही एक भात्मा सफ्ेल देहों में बसकर॑ उनको प्रफाशित करता है 

४, श्वमिरापोश्नक्तो वायुः खे मनो युडिरेव च । 

' अहड्जार एतीये से मिन्‍ना प्रक्रतिरछ्ठधा ॥ 
अपरेपमितस्त्वन्धां प्रकृति घिद्धि भे पराम । 
जीवप्नतां महायादी पयेदं घायेते जगत्‌॥ ४॥ 

(गीता ७ भ० ) 


। 

4 

। | 

।क्‍ एम चैत॑स्पस्थरूप आत्मा से विकाश फो “प्राप्त यह भिन्‍ने २ 
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आकृति फे आठ प्रकार के पक्रति पदार्थ हैं, यया पृयिदी, जर्त, | 
तेम, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अदृ्जर [2॥ हे महावाहो! ! 
मेरा ही भ्रिन्‍न अंश और एक सकृति है, बह उस आठ प्रकार 
फी भक्ति से विशुद्ध है, जो कि-इूस मगत्‌ को घारण फिएड्रए 
है, उसका जीव नाम जानो ॥ ४ ॥ / 
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सत्वे रजस्तम इति ग़ुणाः प्रकृतिघसम्मवा) | 
निवध्नान्ति महाबाहों दहे दाद्िनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥। 

५ « ( गाता १७ अ० ) 
हे वीर १ प्रकृति से उत्पन्न होनेवाले सत्व, रज,'तम, यह तीन 

गुण मसिद्ध हैं, यही अविनाशी देदी को देह में वौधदेते हैं ॥ ५॥ 

द्वितीय अध्याय 
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हि यहुत 
ईश्वर ने प्रकृति में प्रतिविम्वित होकर उसको अनेकों आकार 
में परिणत किपा। उन सव सूत्तियों का मम मकाश तिमूत्ति है ह 
| उन तीनों मूर्चियों का मकाश इस ब्रह्माएड की घटना के लिए 
हुआ | ब्रक्माएढ-प्रह्म-अएह, यह ही विश्व की छुनियन्त्रित 
अवस्था है। ईश्वर ने जिप्त मूर्ति को ग्रहण करके जगत्‌ की सष्ट 
| की उसका राप् बह्मा हुआ। जिस मूर्ति से उन्हों ने इस जगत्‌ 
| का पालन किया उप्तका नाम विष्णुमूत्ति हुआ | और जब त्रह्मांठ | 
॥ जीर्ण होकर व्यवहार के अयोग्य दशाको प्राप्त होगया, उस समय 
4 मिस मूत्तिसे उन्हों ने इस को लीन करके फिर विकाश के ४प- 
| योगी बनाया, वह मूर्ति शिव वा महांदेव नामसे मसिद्ध हुई । 
शिव प्रलयक्षर्ता हैं। यह जिमूर्ि ही इ श्वर का प्रथम मकाश है। है. 
बह एक अर्थात्‌ सग॒ण बह्म इन तांन पक्ाशों में प्रकाशित हैं । 
ब्रह्मा मे मक्ंत को सात तरवरूप से परिणत्र किया, उनको 
महाभूत कहते हैं। पहिले दो के मिन्‍न २ नाम रक्खंगए हैं! हम 
छगमता के लिए उनका महत्त्‌ बुद्धि और अहड्जार शब्दसे व्यव- 
हार करसकते हैं। अहृडड/र विश्लेपण ( अलग २ फरनेवाली ) 
शक्ति है। इस से मकृति अति सुद्म परमाणुरुप में विभक्त होती 
अन्य पत्चतत्व क्रमसे आफाश, वायु, अग्नि, जल और 
पृथिवी, नामसे, कह्ेनाते हैं। यह सूष्टि भतादिसुष्टि नामसे कही 
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जावी है।इस ही को लेकर सव वस्तुएं कुछ २ परिमाण में रची 
गई इत सब भर्तों में सल्ल और रजोगुण की अपेक्ता तमोगुण 
अधिकताओ साथ .है। इसीलिए सकल भौतिक पदार्थ प्रधानरुप | 
से जढ प्रकृतिमय हैं। जीव इस आवरण को हटाकर सहम में ट्रि/ 
ही अपनी शक्ति की पूर्सरूप से प्रकाश करसकता है । 
भूतसृष्ठि के अनन्तर इन्द्रियों फी सृष्टि हुई । पढिले यह सब 
ब्रह्मा के भन में भावरूय से वर्तमान या, अन्तमें भौतिक आकार 
धारण किया । सब इन्द्रियें ज्ञानशक्ति का केन्द्र हैं । चछ्छु, करण, 
नासिका, जिंदा और त्वचा, यह ऋपमसे दर्शन, श्॒ण, प्राण, 
आखस्वादन और स्पर्श का द्वारमांत्र हैं। तथा वारू, पाणि, पाद, 
पायु और उपस्थ यह पच्च फर्मेन्द्रिय अर्थात्‌ पैच-मरकार के कर्म 
के दारस्तरुप हैं। इन सय इन्द्रियों में. सत्क वा तमोगुणकी अपेत्ता 
रजोएणस फी ही अधिकता है। 
इच्धियों फी सूष्धि के अन्तर ब्क्षाने अपने मांनस से इन्द्रियों 
के अधिप्तात्री देवताशों की तथा मनकी सृष्टि की। मन पंच 
ज्ञानेन्द्ियों के साथ छटगा और दश इन्द्रियोंके अविपति रुपसे ग्य।र- 
हीं इंद्रिय गिनाजाता है। इसकी ही सहायतासे बाहरी जगवकी 
सकल वस्तुओं से ईंद्वियोंक़े उपयोगी द्रव्य पसंद और ग्रहण किए ! 
जाते हैं। इन सब देवताओंप और मनमें रमोगुण' तथा तमोगुण 
की अपेत्ता सत्वगुण कीं अधिकता हैं। 
छात्रोंको जान रखना चाहिये कि-तीनों गुण परस्पर खतन्‍्त्र | 
होकर नहीं रहसकते, परन्तु किसी पदाशथमे किसी गुणकी मपानता 
देखने में आती है और किसीपें किसी की | भिसमें तमोएुस की | 
अधिकता होतीं है उसको तामसिक कहते हैं, रमोगुण की अधि- 
फतापते रानसिक और सलगुण की अधिकता से सात्तिक कहते $ 
हैं, सवहीं द्वव्य इन तीनोंगें से किसी न किसी विभाग में हैं 
'तदनन्तर घ्रक्षाके पानम से देवताभोंकी उत्पत्ति डुई । उन्होंने 
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ईश्वर की विधिके वशी भूत होकर संपूर्ण जगत्‌ को ययोचित रीति 
से रक्षा फी। एक ईश्वर ही सब फा अधीर्यर है, देवता उसके 
॥ मंत्री हैं। छात्रों | ईश्वर और देवता शब्द के भेदकों न थूलना, 
॥| बह्मा और देवताओं को एफ न समझ यैठना । देवता इस प्रह्मांद 
फो परिचालन करनेके लिये उसके ऊँचे द्रमे के फर्मचारी स्वरूप 
हैं। इम मनुष्य पृथिवी पर उसके ही नीचे दरमे के कर्मचारी हैं। 
देवताओं का दूसरा नाम सुर है। बद हरएक मतुष्य फो कर्मा- 
झुसार फल देते हैं। मन्ुष्यां की फर्मानुसार उन्नति वा 'मवनति 
का भार उनके ही हाथ में है। वह पनुष्यों की अमेकों उपायों से 
सहायता फरते हैं। मनुष्यों फे सफल कर्चज्य उनके ही मति होते है 
उन देवताओं का तिरस्फार दोनेपर अफ्ालपृत्यु, पीढ।, दुर्भिक्ष 
आदि झनेक्रों दुर्घटनाएं होने लगती हैं,देवताओंकी संखुपा झनेफ हैं 
चह पाँच श्रेणियों में होकर पांच अधिपतियों के अधीन 

| वह पांच अधिपति-इन्द्र, वायु, अग्नि, वरुण भौर हयेर हैं | 

| यही पांचों पम्चभूतोंके स्वामी हैं, इन्द्र-व्योमपति, वाथु-मसत्पति, 
॥| अग्नि-तेमरपति, वरुण-जलाधीश और झुयेर-ज्षितिपति है। 
इस पांच अधिपतियों के अधीन गणों फे भिन्‍न २ नाम इतिहास 
पुराशों में देखने में आते हैं । भीम ने इषेर के अब्भधर यक्तों के 
॥ साथ युद्ध फिया था, यह कथा तुमने महाभारत में पढ़ी होगी । 
यह देवता रनोगुणप्रधान हैं। मझ्चुजी ने, कर्म को ही इनकी 
।[ प्रधान पद्धति कहा है। अछुर देवताओं के शत्रु हैं, चह भ्रकृति 
की जइता वा वाधकभाव की प्रतिमृत्ति और तमोगणप्रधान हैं। 
तदनन्तर बक्षा के मन से स्थावर, उद्निद, पशु, पत्नी आदि 
अन्य सकल जीव और मल्ुष्योफी उत्पत्ति हुई। इसप्रकार जाव- 
शक्ति का जिसमकार क्पसे विकाश हुआ, उसका क्षेत्र अस्तुत 
होगया। संस्कृत शास्त्र में इस जगत्‌ के ऋ्रमविफाशचक्र फा 


संसारचक्र नांम रक्सा है। इस संसारचक्र में हो सब णीय 
यँधे हुए हैं। 
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इसप्रकार ब्रह्मा का सठिकार्य समाप्त होगया तब भी इन सब 
 मू्ियों के भौतिक देह का अभाव था। यह काम विष्युके करने 
से ठीक हुआ, वह सब के स्थितिकर्ता और रक्षाकची हैं। प्राणों 
में लिखा, है क्रि-उन्होंने आणत्प से सब में प्रवेश क्रिया परन्तु 
इतने दी से काम न चला, मन्नुष्प का उत्तचि धोने के अनन्तर | 
ईरवर की तीसरी मूचि महादेदनी ने उन में अपनी णीवनीशक्ति |; 
दालऊर पूर्ण ऊफिया | मजुष्प भावात्मक ईश्वर के पूर्ण भ्तिबि- 
म्परप से अक्राशित हुआ। ।मनुष्प जीव पहिले २ कल्प में स्थ(वर 
उन्निद और पश आदि शरीरों में घृभकर इतने दिलों में मन्नुप्य 
शरीर को ग्रहण करके क्रमविकाश को प्राप्त शोनेलया । इस 
ऋषबिफाश का सुन्दर वर्णन ऐतरेप आरएयक में हैं। इस फपा 
को योग्य दात्र उप्त ग्रन्य में तथा उचभेणी फे पाठ्य सनातधर्म ; 
पुरतक में देखेंगे। ५ 
विष्णु के बिशेष अबतारों का वणन करना भी यहां भावर्यक | , 
है| अवतार कहने से वह अपतीर्ण हुए ये यही समझना होगा |, 
किसी विशेष प्रयोजन को साधने के लिए उनको उस कार्य को | 
साधने को उपयोगी जो देह घारण रनों पढ़ता है, वही अवतार 
( नायसे कहाजाता है। मिप्तसमय पूथियी पर किसीमकार की भी ह| 
॥ विश खलता ( गदबढ़ी ) होती है और जगत्‌ की उन्नति फा फाम | 
ठीकू २ चलने में किसी प्रकार भी बाधा पढ़ती है, एसी समय | 
॥ भगवान्‌ मूचि धारण करके फिर सुर्श खला स्थापित करदेते हैं। | 
उनके अवतार असंझयों दे, उन में १० अरतार प्रधान और |; 


प्रसिद्ध -- 
१। सत्तथ-वेवेखत मनु ने एकसमय तीर्थ में एफ छोटीसी 


मच्छी को देखकर उसको एक जल के पात्र में रकख।। मत्स्य 
बदमाने पर जय बह उस पांत्र में न समासका नो उसको एक बड़े 
| पाँव में, फिर क्रम २ से चायडी, सरोवर, नदी और अस्त में 


क्ाओइक्क कक आफ का फकआ कक के आाओ हक फाएओ हर 









॥ 
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सांगर में रखने पर भी उस मत्स्यने बदूर आवार को भरदिया | 
|| बब अन्त में मनु ने समका कि-इस मत्स्य का मेरे जीवनसूत ह '* 
॥ के साथ सम्बन्ध है। अतएवं प्रलय के जल में बीज पीं रक्षा |; 
| करने के लिये एक नौका घनाफर ऋषि भर सकल जीवों के |. 
 बीजको उस में रखलिया, उस्समय उस पढ़्ेभारी मत्स्य ने उस | 
नौका की रक्त करते हुए मनुझो नए जगत्‌ में स्थापित क्रिया, 
यहीं जीवसष्टि का प्रथम झआापम्भ हुआ । 










फरके भूतसागर क्यो मथा । उसमें से भ्रयोजन फी सकल चस्तुएं 
उत्प्न हुई, झुर्भावतार जीवसष्टि फरी दूसरी तरह है । 

३ । बराए-विष्णु ने वशाहबतार में पृथिवीफा उद्धार किया |, . 
यह अवतार स्वन पीनेवाली जीवसष्टिका थरादि आदर्श है, इस ॥ 
समय से जीवों ने मूखी भूमि में बसना आरम्भ फरिया। नया 
विज्ञान जो भीवछष्टि फी तीन तह मानता है, वह टह्न्दूपर्म में कहे | 
हुएऐ इन तौन अवतारों में से सूचित होती हैं । 

४4 न्धिए-इस अवतार में भगव/न्‌ ने धराफो देत्पके अत्पा- 
चार से मुक्त किया। दैत्पबंशमें एक मन्‍्ददाद नामक वालऊ उत्पन्न 


बहुत सीं पीड़ा देनेपर भी भक्ति से चलायमान नहीं हुआ | 
जब पिताने उमको बहुत ही कष्ट दिया तय भगवान्‌ ने खम्भे |: 
फ़ाइफर रृसिंह स्वरुपमें प्रकट हो उस दैत्पराज का विनाश झिया। 
शेप बामन-शत्वरें उन्होंने आन मूर्ति पार सहुष्यरडि शी | 
सहायता करके वलिसे तींन पग भूमि भीख मैगनेऊे मिपसे तिलोक ; 
को लेकर मनुप्यक्री उन्नति के क्षेत्र को निष्फए्टफ़ कर दिया। 
६।परशुराम-भगवानने परशुराम अबता रमें दुर्दान्त ज्षत्रियों | 
को दण्ड देकर उनको यह शिक्षादी थीं कि यदि अत्याचारी अपनी 
| शक्ति का दुव्येबहार करे तो उसका मद्रल नहीं होता है । 
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७ । औरसम-भगवान्‌ ने दशरथ कुपार श्रीरामचन्द्ररुपसे |; 
क्‍ अव्तीर्ण होफर तीनों भ्राताओंके साथ ज्ञत्रियोंके और रानाओंके | 
॥ आदर्श स्व॒रुपमें अपना प्रकाश किया था।वह पूर्ण मलुप्य के 
4 दृष्ठान्तरूप से विराजमान थे। थरेष्ठ सन्तान, भ्रेष्ठ पति, श्रेष्ठ भ्राता, 
4 श्रेष्ठ बीर और श्रेष्ठ हृपति रूपसे बह प्रमापालक रूपयें वर्तमान 
थे, अतः ब्रह मजुप्यजीवन के पूर्ण आदर्श हुए। वाल्मीकि 
]| रामायण में उनकी जीवनी सुचारुरुप से गाईगई है। तुलसीदांस 
॥ जी की हिन्दीमापाकी रामायण उत्तर पश्चिम भागपें भौर इृत्ि- 
) बास की बंगभाषा की रामायण बंगाल के घर में रामम्ाहततम्य 
क( प्रचार करती है । 
शओ्रीकृष्ध-यह भगवान्‌ का प्रेमावततार हैं| बह इस मूर्ति में £ 
असंख्यों भारतवासियों के पूज्य हुए। ब्जमें और हन्दावन में 
है अरुत बालकरूपधारी, अजु न के सखा, पाएदवों मन्त्री और 
भीष्म के परम आराध्य हुए । भारतवर्ष में ऐसा कोई पालक 
३ भी नहीं होगा जो श्रीक्ृप्णकी कया फो न जानता हो। 
॥ बह महाभारत अंय के मध्यमणि हैं। अनेझों पुराणोंगे उनकी 
) जीवनी सुन्दर रुपसे वर्णित है 
२ <€ | बुदझ--इस अब॒तार में राजपुत्र होकर भी उन्होंने राज- 
सिंहासन और छुख सम्पदा को त््यांगफर भिछुक पेशमें पर्मफा 
4 ध्चार करतेहुए देश २ में भ्रमण किया था.। उनका परिचय 
शाक्यप्रुनि, गौतप और सिद्धार्थ नायसे मिलता हैं । बौद्ध धर्म 
के वह आदिपचारक हुए। आज भी करोदों मन्नुष्य उत्त धर्मके 
अत्ुयायी हैं। इसरूप में भगवान्‌ ने, यहुत्सी अनाय्य जातियों को 
धर्ममागे में प्रदत्त किया था । 
१२० फालेछ-भगवान्‌ कल्कि अवतार पारकर कलियुग फा 
माधान करेंगे । उनके आगमन के अनन्तर फिर सत्ययुग के 
[ये नए महायुग का मारम्भ होगा । 
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पदधानि देवांस्तव देय देह स्वोस्तथा सझ्तविश्वपंसघान। 
ध्रद्म।णमो श कमलासनस्प ऋंश्व सर्वानुरगांशव दिव्यान। 
रद्रादित्या चसवेत ये घर साध्या विश्वीदवनी मरुतस्यो प्मपाथ। 
गन्धवपचासरसिझ सघा वाजस्‍्त त्वां घिस्मितासव संवे ॥ 

( पीधा शृ१्‌ ० ) 
हे देव ! आपके देह में सफल देवताशोको, श्रसंझयों भाणि- 
योंको दिव्य ऋषियोंको, नागोंको, महादेवकों भौर फमलासन पर 
विराजान ब्रक्षाजी को देखरहा हूं॥ १५ ॥ रुद्र, आदित्य, 
बसु, साध्य, विश्वेदेव, अश्विनीकृमार, मस्त॒गण ऊप्मप झादि 
पितर, गन्धवे, यक्ञ सुर और सिद्ध, यह सब ही विस्मित होकर 
आंपरी शोर को देखरहे हैं ॥ २२ ॥ 
हद सिन्न वरुण मग्निमारुधों विग्प:ः स खुपणों गरुत्मान्‌। 
एवं साहिपा पछुचा चद्न्त्पॉरिन प्रो सातरिश्वानमाहु। ॥ 
कर्क १। ५े४। ४९ 
इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि सव उसको ही कहते हैं, वह सुपर्णपक्ष 
धारी गरुत्मान्‌ है। इसम्रकार मुनिजन भनेकों प्रकार से उसका ( 
मातरिश्वा, अग्नि और यम आदि वाक्‍्यों से गांन करते हैं ॥ 
आात्मैव देघता! सवीः सर्वमात्मन्यवस्थितम्र ॥११९॥ 
एवमेफे वदन्त्पाम्मि मलुमन्पे प्रजापतिस्‌ | 
इन्द्रमेफके परे भाणमपरे ब्रद्म शाश्वतम्‌ ॥ १२३ ॥ 
£ [ मद० १२ भा ] ; 
निःसंदेह सफल देवता आत्मस्वरूप हैं और सब आत्मा में 
॥ स्थित, हैं ११६ फोई उसको अग्नि कहता है, कोई मज्ठु प्रभापति 
कहता है, फोइ इस्र, कोई प्राण और कोई शाश्वत ब्रह्म कहता है, 

वास्तवमें उस एफ ने ही वहुत से रूप धारण किये हैं ॥| १२३॥ 
घथा खुदीपतत्पाचका दस्फुलिज्ा। सहस्तद्य। प्रभयेते सरूपा 
दरधाक्षरादिविधाःसोमस्पसमावा। पजायने ततन्न चद्ा पिपांति ( 
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पत्तस्माज्ायते प्राणो सना सर्वेन्द्रियाशणि व | 
ख॑ बायुजपॉलिरापश्य पृथ्वी विश्वस्प धपरेणी ॥ 
तरमाद्धिदेषा पछुघाछंप्रन्नुताः। 
साध्या मसुप्पा पद्ावों पर्यासि ॥ 
( झण्टफोपनिपत २े। ११ १-७ ) 
चैते प्रख्मलित अग्में से एकर्ती सहस्ों विनगारियें निकलती 
हैं, वैसे ही, अत्ञर परमात्मा से अश्षणयों भाग मकर होते हैं और 
फिर उसी में लीन होमाते हैं॥ उसी भतर से पाण, मन, सफल 
ईडियें, भाकाश, बायु, ज्योति, जलतसतर 'भौर विश्व का घारण 
करनेवाती परित्ी उत्पन्न होती ६ ॥ उससे दी देवता सिद्ध मतुष्य 
(र पश्ु, पक्षी अनेकों आऊारों को धारण करते ह ॥ 
सत्वात्सझापते धान रजसों लोभ एव च। 
प्रसादमेहदी तमसे भवतोब्जानमच च ॥ १७॥ 
उऊध्य गच्छेति सर्वस्पा मसध्पे तिष्ठान्ति राजसा। । 
जघन्पशुणइसत्तिस्पा सये गच्॒छरित तामसा3। १५। 
( गीता २ भ० ) 
सलगुण से शान भौर रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तथा 
तमोग्रुएसे ममाद मोह और अज्ञन उत्पन्न होता है ॥१७॥सख 
ग्रुणी मरणके शननन्‍्तर रूपर देवलोक में माते हैं, रमोगुणी मकृति 
मध्यमें विचरते हैं भर जो तमोगणी नीच मदृत्ति में रहते हैं वह 
मरकर पश्ुुयोनि में नन्‍म लेते हैं॥ १८॥ 
सर्वे खुख सश्यति रज फर्माणि भारत । 
ज्ञानमाइत्य तु तमः प्रमादे सल्जयद्युल ॥ ६ ॥ 
रजस्तमश्वामिभूय सच्चे भवाति भारत । 
रजः सच्चे तमआव तमः सच्चे रजस्तथा ॥ १०॥ 
स्वदारेणठ देहेंडस्मिन्‌ प्रकाश उपजायते | 
ज्ञाने घदा तदा विद्याडिदर्क सरबमित्युत ॥ !१॥ 
लोसः प्रतत्तिरारम्भ: दरमेणामस्ठ मः स्फ्हा 
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रजस्थपेतानि जायन्ते विदृद्ध मरतपंसम ॥ १९॥ 
स्प्रकाशाीड5्यवा तख प्रसादा माह एव थे । 
तमस्पेतानि जायनने विदृद्धे कुरूतन्दन ॥ १३ ॥ 

|! 


बी के चीफ के शक हे बक प हट 


( गीता १४ छा० 
हे अज्ुन | सखगुण सुख से मेल कराता है, रमोगुण कर्मवंधन 
में दालतवा है भर तमोगुण झानशक्ति फो ढक़ऋर देहीकों भमद 
में बांधकर डालदेवा है ।९। हे भारत | कमी रजोगुण भर तमो: 
गुणों दवाकर सच्यगुण विशेषरूप से पुकट होता है। कभी सत्त्व 
और तभोगुण को दवाकर रनोगुश सब से अधिक बढ़जाता है 
ओर कर्मी सत्त और रजको दवाकर तपोगुण प्चल हो उठता है 
॥ १० ॥ भिप्त समय इस शरीर में सब द्वारों में ज्ञानमय प्रकाश 
का दर्शव हो उस समय सचगुण को वद्हुआ जानो ॥ ११ ॥ 
है अजु न | निससमय देह में प्रहत्ति, भशान्ति और लोभ का 
उद्दय हो, कर्मफा आरम्भ हो और इच्छा उत्पन्न हो, उस समय 
 रजोगुण की शद्धि हुई जानो ॥ १२ || जिस समय प्रफाश का 
नाश हो, उद्यम का अभाव हो, मरृठी बातें सच्ची मालम हों 
प्रभाद हो और सदा भठी बातें! में मन्त लगें, उस समय तथो- 
गण को बढ़ाहुआ जानो ॥ १३ ॥) 
यदा यदा हि धर्मेस्प ग्लानिभवति भारत | 
अभ्युत्थानमघमंस्प सदात्मान म्जाम्पदम्‌ ॥ ७ ॥ 
परिश्नाणाघ साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
भर्मसंस्थापनाधीय सम्मवामि युगे युगे ॥ प४ ॥ 
]| ( गीता ४ अ० ) 
३ हे अजु न! जिस समय धमम की हानि होती है और अधर्म 
] बढ़ता है तभी में अपने को सुजता हूं अर्थात्‌ अबतार घारण करता 
हूँ॥ ७ | में युग २ में धर्म के कारण अवतार धारवर दुष्टों फा 
नाश आर साधुओं की रक्ो करता हूं ॥ 
20000 402: "200 402 800/0922020/048. 0 
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सका (५ 
हि घुनजन्मतत्व [ 
पहिले अध्याय में ऋगोन्‍नति की वात कहचुके हैं। जीवात्मा | 
एक देह से अन्य देह में घूपना हुआ कमोन्नति पाता है इस 
अन्य देह में जानेक़ा वां भ्रमण के व्यापार का ही दूसरा नाम ( 
पुनर्जन्म है। फिर स्थृल् पद्नभूतात्मक देहकों ग्रहण फ्रियाजाता है 
इसकारए अुनर्मन्य फहते हैं। यह धुनजन्म वया रहस्प है उसकी 
कुछ आलोचना फरते हैं। 
जीव ब्रह्म का अंश है | भगवान गीत में फहगए हैं - 
ममैयांशों जीवलोके जीवभूगः सनातनः | 
भींव में सकल बरह्मशक्तियें वर्त्तमान हैं, भतएव जीव प्रह्म है 
वेद कहता है-/ तर्व॒भानि ” तू ही वह ब्रह्म है। परन्तु तो भी 
देशकाल के फारण भेद है। बीन दत्त का पंश होने पर भी, हत्ञ 
होने की शक्ति रखने पर भी, बीज दशा में वह बीज ही है, धत्त 
नहीं है। वीजने दत्त को उत्पन्त क्रिया है। बीज में इक्ष की परत 
और शक्ति प्रच्यन्नरुप ससे वर्तमान है । उत्त से वीज अलग होफऊर 
धीरे २ बदता है और क्रम से अपनी गुप्शक्तियों का प्रकाश 
फरवा है, अन्त में अपने जनक के तुल्य उत्तरुप से परिणित हाता | 
है। थीज में और कुछ होने की शाक्ति नहों है। क्योंफि- 
उस में जनक का स्वभाव मच्छन्नरूप से बत्त मान है। जीव के 
विषय में भी यही वात कहीजासकती है ।झच इश्वर से, 
घीजफी समान प्रकृतित्षेत्र में पड़ने पर क्रम २ से चढ़ 
फर, पच्छन्‍्न भाक्तियोंका प्रकाश फरतेर क्रम से इंश्वर्त्व 
को ही पाजायगा । वह अन्‍य इुब हो ही नहीं सकता | 
उस में अपने जनक के सकल गुण भ्रच्छस्नरूप से स्थित है | 
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ईश्वर ज्ञानमय आर सर्वेशक्तिमात्‌ हैं, परन्तु जीव झज्ञ तथा 

| शक्तिददीन है | श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ में लिसा है-- ' 

ज्ञाज्ञो दाचजावीशनीशावजाझ ऊा मोक्त्‌ नेपघाययु क्वा। 
अतन्तश्वात्मा विश्वरूपो दऊ्त्ता क्षय यदा विंदते बह्ममेतत्‌ ै 
वह शक्तिदीन यौर अग् जीव, क्रमपिझाश के वश ज्ञान और 
शक्ति की दृद्धि के द्वारा क्रम से खख्पलाभ फरेगा। ॥ 

पीछे कदचुके हैं फि-जीव भौतिक आवरण से आज्धन्न हो 
कर सबसे पहले स्थूल जगत्‌ में प्रवेश करता है । उस समय £ 
बाह्य जगत विपयमें उस को कुछ ज्ञान नहीं होता है। पहाजगत्‌ [: 
के घटनाचक्र से पीड़ित होनेपर ऋमसे उसरा बह ज्ञान और तद- 
नन्‍्तर उसके अपने अस्तित्व का ज्ञान उद्दीप्तशेनेलगता है। भूक॑प 
ज्वालामुखी पहादोंका मस्वण, भूमह आदि भयडूर वाह्ममगत्‌ 
। की शक्तियों की टवररों से जीवफ़ा ऋमसे वाहरीज्ञान परीप्त होता 
॥ है, क्रम से जीव समझता हैं कि-बह अम्ेला नहीं है, बाहर और 
।क्‍ भी अनेक हैं। पाठक भूमएडल की प्रथमावस्था के इतिहास 
फो पढने पर देखेंगे कि -उस समय इस प्रकार की भयानक 
।॒ घटनाओं की बहुत अधिऊता थी, ग्योंकि--उस समय वालक 
३ आत्मा फो चितौनी देने के लिए इन सव घटनाओं का प्रयोगन 
)| था। बहुत समय तक ऐसे घात मतियातों कीं सहायता से जीव 
कुछ प्रचुद्ध होकर क्रमशः चातु से कोपल देह पाने का उपयोगी 
हुआ और उद्धिद देशको धारण फ़िया तथा दर से घारादा- 
 हिक क्रम से आयेहुए नए जीवात्मा ने घातुजगत्‌ में उस के 
स्थान पर अधिकार जमाया। 

« तदनन्तर उद्धिद देढ में स्थित जीवात्मा वार २ बाहरी जगत 
के संसर्ग से अधिकतर प्रयुद्ध होकर तीचण सूर्य की किरणें, मधुर 
मन्‍्द पवन, अतिचिक्कण जलपतनका अज्ुभव करते २ कुछ अधिक 
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बाहरी ज्ञान पाफर ऋमसे कुछ और दीर्घ जीबी गुल्मलवा श्रादि का 
आश्रय करके अधिकतर शक्तिका विकाश करनेलग[ । अन्तमे ऐसे 
क्रमविराश के द्वारा शाणी जगत्‌ में प्रवेश करने का उपयोगी होने 
पर उद्धिदरूपी मीवात्माने माणी का शरीर पाया । धातुराज्य से 
नए जींवने आकर पद्धिद राज्य में उसके स्थान पर अधिकार कर 
लिया और ईश्वर से नए जीवत्माने आकर धाठुदेहको अहण कर 
पूर्तोक्त जीवात्माओं के छोड़े हुए स्थानों पर अधिकार जमाया । 
प्राणी शरीर को पानेपर जीवात्मा के विकोशरा काम बहुत 
शीघ्र होने लगता हैं। उसके लिए या फलहह॒त्तिफों चरितार्थ करने 
के लिए परस्पर फे युद्ध और युद्धि के द्वारा तिरस्कार करने की 
चेश्टा में उनीं इन्द्रियशक्ति और सामान्य मानसिक्र शक्ति की 
उतसेत्तर स्फूर्ति होतीं है। अस्त में पशुशरीर उनके ऋमविनाश 
का अलनुपयोगी होनातवा है तब मनुष्य देह को पाकर घह ऋम- 
विकाश की उच्च सीढी पर चहुते हं। 
पाठक जिज्ञासा क्सऊते हैं कि-किसप्रकार निर्मिन्न देह, 
जीव की अपनी शक्तिरे अनुरूप होताहै | इसका उत्तर यह है 
कि जीवकी अपनी आन्तरिक चेष्टा ही इसका फारण है । मिस 
भौतिक आवरण से बह ढकाहुआ, उसको हटकर बह जो विपय 
अपीन नहीं हैं, उनके। अपने बशमें करता है। देखनेकी इच्छा 
होनेपर बहिय ली दृष्टिसक्तिवाहर के आवरण को धीरेर भेदकर 
चछुगोलऊ को निर्मिन्‍्त करती है और २ इच्धियों का विकराश भी 
॥ इसी मार होता है । सफल इन्द्रियें जीवकी वहिंसु ख प्रधटत्तिके 
बशमें हे! भीनर से बाहर आऊर प्रझ्ाशित होती हैं इन्द्ियों के 
अधिप्ठात्री देवता अपने देह में स्थित और तिन र२ कौर्योंकि उप- 
योगी तच देर विन झुपयों में सहायता करते हैं। मिस समय 
देखने की पवल इच्दा होती है, उस समय अग्नि उसके अपना 
आग्तेय नख अधिकता के साथ देवा है, तव वह आलाकररिप | 
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का प्रकम्पन होनेपर प्रकम्पित हेसकता है और उसमें दर्शन 
के ज्ञानफ्री उपये।गी बाहर की इन्द्रिय उत्पन्न होती हैं। खाद 
लेने की इच्डा जन्‍्मनेपर बरुणदेव, अपने जलनत्व में से जलीय 
उपादान देझर स्वाद ग्रदण करने में उपयोगी याद्य इन्द्रिय को 
उत्पन्न करते हैं ऐसे ही उसका देह क्रमसे इच्चा और प्रयोजन 
के अतुसार गठिन होजाता है जब एक देह ऋगोन्‍्नतिके भनुपयोगी 
होजातां है तब जीवात्मा उस देह को त्थागकर अन्य देह को 
ग्रहण फरलेता है उसका विक्ाश ऋमरसे वहुत शीघ्र सिद्ध होने 
खगता है। प्योकि सकल प्रस्छन्न शक्तियें लितनी अ्रधिक खा- 
धीनभाव से कार्य करने की उपयोगी होतीं हैं, उतना ही जीव 
इंद्रियोंकी पढुता के कारण शीघ्र २ अभीष्ट फल पाकर बहुत ही 
शीघ्र प्रबुद्ध देजाता है, यह ही क्रमविकाश का साधारण नियम है। 

पाठक निसमें पुनर्जन्य का मूलतत्व सहज में समझसमँ 
इस आशूसे, क्रमविकाश के दरने स्थूलरू्प से ऊपर कहृदिये 
वास्तव में क्रमविकाशक। तत्त इसकी अपेक्षा बहुत हीं गहन है 
और जीव कीं क्रधोन्त्रतिमूलक संत्ारहत्ञकी अनेफे। शाखाओं 
से युक्त तथा अनंत है । जीवकी ऋे(न्‍नतिमर्गके विशिष्टसोपानसे 
भी गिरजानेकी सम्भावना है और कभी २ उसको बहुत दिनों 
तक एक अव॒स्थामें रहना भी पढ़ता है। किसी शक्तिका विफाश 
नहीं हुआ है या कुछ सीखनेको शेप ऐ, उस शक्ति वा उस ज्ञान 
को पाने के लिए उसको फिर, स्कूल में वेमन से जानेवाले छात्र |; 
की समान नीचे के दरजे में उतरकर आना पद्सकता है। इस । 
प्रकार मनुष्य को पशु देह वा उद्धिद देह, यहांतक कि-झत्पन्त ॥ 
तामसिफ़ खमाव द्ोोने पर पत्थर का शरीर भी घारण करना | 
पदुता है। पहिले मनुप्प देह का ठीफ २ व्यवह्र न करनेक्े 
कारण उस नीच शरीर में कुब दिनों जेबसाने से में बन्द रह- 
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4 %र नीदात्मा को भविष्यत्‌ में मनुष्य देहके यथोचिन व्यवहार 
की आवश्यफ्तों मालूम होती हैं। उच्च शक्तिवाला जीवात्मा, 
॥ नीच विकाण के उपयोगो देह में वैंधकर, इस देदवन्धन को फारा- 
॥| गार में बसने के तुल्प समझने लगता है। उस समय स्वापी- 
नता न होने से, मानवशक्ति का विकाश करने की उपाधि न 
होने से उसको पड़ा ही कष्ट होता है। 
परन्तु जीव चिरकाल तक इस जन्म मरण को चक्र में वपा न 
रहेगा, केवल वासनारूपी रज्जु के द्वारा इस चक्र में वैंधा हुआ है 
जबतक पार्षित्र वासना रहेगी तवतक भूतल पर आना जाना 
बन्द नहीं होगा परन्तु वासना का नाश होने पर फिर बन्धन 
नहीं रहताहे, तब दी जीव झक्ति पाता है | फिर जन्म लेने का 
प्रयोजन नहीं रहता, गवोंकि उससमय बह मुक्त जीन है । 
प्रायः मुक्तात्मानन दूसरों की मोज्ञ माप्त होने में सहायता 
करने के लिए ( कर्मनश नहीं ) इस जगत्‌ में देह धारण फेरते 
हैं। ऐसे ही हक्तात्माओं का वितरण हम पुराण इतिहारा आदि 
में पाते है। बह कहीं ऋषि कहीं राजा और कहीं साधारण मतु- 
प्यख्प से होते हैं। परन्तु आइरी सूत्ति में चाई सो वयों न हों, 
वास्तव में वह परमपतित्र, निःख्वार्थ और शान्त झोते ४ । उनका 
जीवन केवल लोकहित के लिए हीं होता है, बह जगत्‌ के लिए 
अपने जीवन को विताकर हीं सन्तुष्ट होते हैं वर्योकि-वह ईश्वर 
के साथ अमिन्‍नभाव को पाजाते हं। 
देहिनोउस्मिसू यथा पढ़े कौंमारं यौवन जरा | 
तथा देहान्तरथाधिर्षीरस्तत्र न सुझति ॥ १६ ॥ 
[ गीता २ छ्० ह] 
देही के इस देह में जैसे वालक्पन, जवानी और फिर बुढ़ापा 
आभनाता है, तैसे ही निःसंदेह दूसरे शरीर की प्राप्ति है, बुद्धि 
मान्‌ उस में दुःख नहीं मानता है । 
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अन्तवन्त इसे देहा नित्यस्पो त्दाः शरीरिणः | 
अनाहशिनोअप्रमेयस्प॑ तस्मादू युध्यस्व भारत॥ था 
घथ एवं वेत्ति इन्तारं पश्चेन भन्‍्पते एतम्‌। 
उमी तो न विजानीतो नाये हृन्ति न हन्पते ॥(<॥ 
न जायते प्लिपते वा कदाधि-- 
न्ञाये भत्वा भांवेता वा न भय । 
अजो भित्य। शाम्वतोय पुर।णो 
न इन्यते हन्पमाने दारीरे ॥ २० ॥ 
चेदाविभाशिने नित्य थ एनपजमज्यथम्‌ । 
कथे से पुरुपः पार्थ फे घालयति इन्ति कम ॥ २१॥ 
वासांसि जीणोनि धथा विद्यय 
नवानि सृहणाति नरोध्पराणि | 
तथा शरीराणि विहाय जीणो- 
न्पन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२९ !! 

( गीता ९ अ० ) 
अधिनाशी अप्रमेमय नित्य देहीके यह शरीर नाशवान हैं,इसलिए 
हे अर्जुन | मिथ्या मोह छोटकर युद्ध कर ॥१ पथ जो इसको मारने 
वाला जानता है आर नो इस को मराहुआ मानता है, यह दोनो नहीं 
सममते वास्तवर्मे न वह मारता है, न माराजातारै॥१ ६॥ ने उसका 
जन्म है, न मरण है न यह उत्पन्न होनेपर अस्तिल पाता है, पयोकि 
यह तो निःसन्देद अन, नित्य,पुरातन और शाश्वत है,शतः शरीर 
का नाश होनेपर इसका नाश नहीं होता है ॥ २० ॥ हे पार्थ ! 
जो उसको अविनाशी, अज, अव्यप जानता है वह पुरुष कैसे 

प्रारता है ? क्रिमको मारता है और किसकी मरवाता है १ ।२१॥ 

जैसे मलुप्य पुराने वस्त्रों को उताऊ़र नए शोर वस्त घारण कर- 


लेवा है, वैसे ही देही जीर्ण शरीरको छोडऋर और नया शरीर 
धारण करता है। 







. 
|, 
| 
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देह्दी नित्यमवध्योज्य देहे स्वस्थ भारत | 
तस्म्ात्वीणि सूतानि न स्व शोचितुमहीति ।३० 

लक ( गीता २ अ० ) 

हे अज्भ न ! समझे देहयें यह देही नित्य अवध्य है, इसलिए 
सकल आएियोंगें किसी का भी ठुपको शोक न करना चाहिये ३० 
तथा पेशस्कारों पेशसों साम्रामुपादासास्पन्नवतरे 
कल्पाणतरे रूप तनुत एचमेयायमास्मेद शरीर निहत्या | 
विद्यां गमपित्वान्यस्तवतर् ऋल्यागतरं रूप छुछते ॥ || 
( इृंदद्ाएप्यक 3) ४१ ४॥ ) हु. 

जैसे खुवार सोने का हुऊद्ा लेकर उसको और ही याकारफा 
बना देता है, नया ख्य देशर उसको थाफार करदेता है। तैसे ही 
आत्मा इस देहको त्याग अविया का नाश फरके सुन्दररूप धार 
नए देहका थाश्रय फेरता है ॥ ८ ॥ 

ब्रह्मरंगधाय कमीरि घड़ू' त्यच्षत्या करोंति या । 

। 

| 
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ईलेप्पते न स पापेन पद्मपक्रामिवाम्मस( ॥ १० ॥ 
कायन मनसा बुझुया क्ेवलेरिन्द्रियरपि । 

योगमिनः कमे कबन्ति स्ग त्यक्यात्मगझुद्या?११॥ 
युक्तः फर्मफलले त्यक्त्वा शां।तिमामोति नेछिकीय्‌। 
अथुक्तः फामकारेण फन्न मक्तो निप्यते ॥ १९॥ 

( गाता ५ भ० ) 
जो पुरुष आसक्ति छोड़कर बन्ममें अपैण करके कर्म करता 
है बह, जेसे कमलरा पचा जलसे लिप्त नहीं देता तैसे पाप से 
लिप्ननहीं होता है ॥ १० ॥ योगिनन आसक्ति को घोड़ुफर मनः- 
शुद्धि के लिए शरीर, मन, बुद्धि लगाऊर इच्दियों की सहायता 
से फर्ग करते हैं ॥ ११ ॥ युक्त पुरुष कफ ते आसर्ति को त्याग- 
कर कर्म करके नेछ्ठिकी शान्ति पाता है और सअयुक्तपुरुप अपनी 
हामना के दारण आसक्ति करके फर्मफोसी में यधनाता है।११। 
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५६ ) है| सनातनपर्शशिज्ञा 8 
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) विद्याविनयछम्पन्ने प्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
झुनि चैव इवपाके व पणिडता। सपदाशित३ ८ 
इद्देव तैर्जित सर्गो थेषां साम्पे सिएले सन।। || 
निर्दोप हि सम्त' ब्म तंस्माद्‌ प्रध्याणि ते स्थिसाः 
नप्रहप्पत्‌ प्रिप' प्राप्प नोदिजेत्पाप्प घामियम्‌ | ।] 
स्थिरदाद्वेर स झढो प्रष्माचिद्‌ श्रद्माणि स्थित+ |९० 
याग्यस्पर्शीप्यसतक्तात्मा विंद॒त्यात्मनि यत्सुखम । | 
न ज्रष्मघोगयुक्तात्ना खुखमत्षय्पमइनुते ॥ ११॥ | 
विद्या विनय से युक्त ब्रात्मण, गौ, हाथी,कुचा भौर चाएडाल 
को ज्ञानी पुरुष एक समान देखते है ॥ १८।॥मिनफ्र( मन साम्य 
; में स्थित है, उनको संसार में ही संसारकां जीतनेवाला जानो, 
| मह्म सकल स्थानों में निदोप और समान है अतः वह बुद्धि 
। मान्‌ ब्रह्म में स्थित हे॥ १६ ॥ बश्नज्ञानी, बह्ममें स्थित, स्थिर- 
॥ बुद्धि, और सदा मोहरद्दित दे वह पुरुष, मिय पस्तुको पाणर 
| प्रसन्‍न नहीं होता और अग्रिय बसस्‍्तुको पाकर खिन्‍न नहीं होता 
॥२० ॥ मिस मन बाहरी विषयों में आसक्त नहीं है, जो 
$ आता में शास्तिसुख पावा है, बह भाग्यवान्‌ ब्रक्षयोगयुक्त होफर 
अक्षय सुखमें मग्न होता है | 
) याक्नतः खुघोब्यरारामस्तथोअन्तज्यॉत्तिरेव था । 
स यागी त्रह्मानियोण ब्रष्मभूतोडघिगच्छति ॥२४॥ 
लाभन्त बच्यनिवोशणस्पपः चाणकल्मपाः । 
छिलडेधा घतात्मानः सवश्टतदितति रता४ ॥ २५॥ 
कामक्राधावयु काना बतीनां बतचेतसास | 
आभता प्ह्मानबाण वत्तते विदितात्मनाम्‌ ॥२३६॥ 
जिस को आत्या में डी सुख है, आत्मा में ही आराम है और 
आत्मा में ही दृष्टि है बह योगी व्रह्मखरूप होऊर त्रह्मनिर्याण पाता 









जाज्लजन 
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। न) चतुर्थ अव्याय ह- (४७ ) 
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जेन्होंने चित्त की हृ॒तियों को बय में करलिया हैं, आर नो समस 
प्राणियों का द्वित करने में -सत्यर रहते हैं बह ऋषि बसनिर्वाण 
की प्राप्त होते ह॥ २९ ॥ काव ऋष से मुक्त, चित्त फो वश में 
फरनेवाले, आत्मज्ञानो यतियों के चारों ओर व्ह्मनिर्गण है अर्थात्‌ 
पोज्ष पास ही है, उनके लिए जीना क्यो है और मरना पया है? २६ 
चतुब अध्याय 
कर्मफञ्नतत्त 
जो वर्चपान में कियाजाता है, उसके साथ भविष्यत्‌ के फल 
का जो निर्दिष्ट और विशिष्ट सम्यन्ध है, यह ही करे का अर्य है । ! 
कोई भी बात भऊस्माव्‌ या झ्रकारण नहों होती, सबका कुछ न 
इड फारण होता है। वह नियमित रूपसे यथाक्रव संघरित होताहे 
एकप्ीमी बोने पर बह छ्ंफरिय होझर एक ढंडी को उत्पन्न 
करता है, उसमें पे जाते है, तर॒ननन्‍्तर फूल लगते हैं। फिर फल 
होता है और फल से फिर वीन उत्पन्न होता है। तथा उस बीज से 
फिर पहिले के समान डंढी, पत्ते, फूल, फल और बींग उत्पन्न होते 
| हैं। मिस उत्न का वीज होता है. उत्तसे बह हीं दक्ष उत्पन्‍्त होताहे 
धान्य से धान्य फ्री और जौ से नौ को उत्पत्ति होती है गेहंसे गेहूं | 
२ और पबूल से वर हीं उत्पत्त होता है। कोई बशू वोफर उस | 
से मधुर दाखें पंदा होने की आरा नहीं फरसकता, यही फमफल 
है। यह जानकर मनुष्य को अभिलाप/ के अनुझूश ही वीन बोना 
चाहिये कफ यहनियम साधारण रुपसें सबको ही स्मरण रखना 
चाहिये । 
कर्मतत्व मनमें मियना सहज माल्‌म होता है, उतना सहज नहीं 
है। यदि में किसी से बूमे, कि आप वाजारमे क्यों सए थे,, 


तो बह कहेंगा कि मरुककों एक जोड़ा खड़ाऊँ चाहिये थीं और 
>अफक्वजजाज कजज जज जज जज जन जनता जन जज जज फ्ए इक् इस 


ब्द 


ज्ज्लज्ज 


ज्ल्ज्ज्ज 


३ 8.4 ३ “4... 2:42: 0-2 “2 9:--4 20:29: 204 2220 0202-02 42.27 


( ४८ ) ५) समातनभमशिज्ञा ॥- 


७ बच ६० 2७० ६2८६० ७ ४०:७७ ६७-०८ 3. “६७: ६२८ | हि 
मनमें आया क्ि-तहां पिलनायँगी,, अथवा कहेगा क्नि झभको है 
एक मित्र से मिलना था, और मनमें आया कि-बह तह मिलेगा | 
इसमकार सबद्दी कार्योंक़ा एक न एक प्रयोनन और मनन वा | 
| सहुस्प देखने में आता दे । क्रिया, मनन और प्रयोजन सदा एक 
दी सत्र में ग॒थे होते हैं। हे | 
॥ इस प्रयोजन का नाम चासना है पदिले हम वासना करते हैं, 
4 यह कर्म की प्रथम अवस्था है, फिर सडुल्प करते हैं कि मिस- 
प्रकोर यह वासनासिद्ध होगी, यह दूसरी अवस्था है, अन्त में 
| ध्रभीए लाभ के लिए कार्य करते हैं, यही कर्म की तींसरी अब- 
4 स्था है। यहीं कर का क्रम है। हरण्क कार्य के पीछे सडूुल्प भर 
॥ बासना लगेहुए हैं और हरएक संकल्पके पीछे वासना लगीहुई हे 
कर्ष, संकल्प और वासना यह तीन कर्मरज्जु के सूत्र हैं यह 
तीनों मिलकर कर्मरज्जु कहलाती है। हमारे कर्म द्वारा हमारे | 
निकट सम्बन्धी सुखी या दुःखी होते हैं । यदि सुख हों तो मैंने | 
सुख का चींज घोषा था, उससे अवश्य ही मुझको सुख होगा 
ओर यदि दुःख का वीश वोया है तो निःसन्देह दु!ख होगा । 
यदि निहटरता के ऋाम करते हैं तो निछ्रता का वीज बोदिया, 
उस के फल से हमारे भोग्य में निष्टरता ही प्राप्त होगी तेसे ही 
दया का बीज वोने पर दया पिलेगी, इस में सन्‍्देदद नहीं है, जैसा 
4 चीज है 2 उसका ही फल्न हम को भोगनापढेंगा, यह 
ही कमफल है। 
२ परन्तु पहिले वत्ताजुके हैं कि-हरएक कर्म फे पीछे संकल्प जगा 












उस संकल्प के कारण हमारा चरित्र गठित होता है। चरित्र में' 
हमारे मन का अवस्था वा भकृति का विक्राश है। इम मिस 
विषय की बहुवसी चिंता करतेहें हमारे मन फी तैसीही दशा हो 
जाती है, केवल दयाके व्यापारका विचार फरने पर हम निःसंदेह 
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॥। ४ चतुर्थ अध्याय है (४६ ) 
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दयालु होंगे ऋर कर्म की चिंता करने पर हमारा स्वभाव ऋरता का 
ही होनायगां । रावदिन धोखेबानी का ध्यान करने पर॑ हम अवश्य 
ही धोखेबान होजयेंगे, श्रेष्ट चिन्तवन का फल साधभाव ही है । 
इस प्रसार संकल्प से ही चरित्र गठित होतांहे, इस जन्म में जैसी 
चिन्ता करते हैं पुनर्जन्म के समय हमारा चरित्र निःसंदेह उसके 
अल्ुुप्तार ही गठित होगा | हम अपने खमावरे अद्भुसार ही कार्य 
फरते हैं। दयालु पुरुष ही दया का काम करते हैं, ऋरपुरुषीके 
काम करता से ही भरे होते हैं, इसलिए हमारे वचेवान जीवरके 
संरष्प से ही, दूसरे जन्‍न के चरित्र और घटनाएं संधरटित होते 

॥ हैं इसमें संदेह नहीं है। यह ही कर्म है । 

| सडडल्प के सूलमें ही वासना है| बासनाके कारण ही हम अभीए 

१ बसस्‍्तु पाते हैँ मैते सुम्यक खोददे के। खेंचता है, तैसे दी कामना अभी 

बस्तुकों खें बती है | धन फ्री इच्छा ऋरनेपर जन्मांतर में धनवास्‌ 

हेने का सुयेग पायाजाता है। ज्ञान की कामना करनेपर जन्मा- 

न्वर में ज्ञानवान्‌ हेने कय सयेग होता है। मेपफ़री अमिलापा होने 

पर जम्मान्तर में प्रमालाप शैसऊता है | शक्ति पानेकी वासना 

॥ होनेपर भन्मान्तरमें शक्तियान्‌ होसऊता है। यह ही कर्मफलह (६) 


/ (१) पहिले ही कहवह हैं फ्ि-कमफल का तर वां 
दुर्बोप है और यही सष्टि को मूलनींति या भादितच है। झष्टिमें 

4 जगतके सकल तत्व ही इस आदितत्व के ऊपर स्थित हैं पर्योफि 

2 पिश्वरचना था विश्वकल्पना ही संष्टिका आदिकर्म है।अतएव | 

4 सष्टि की आदि से अन्वतक सब हा इस कमतत्व के ऊपर पति 

। प्वित है । आजफल विज्ानड्के अनुशीलन के घमण्डी, अद्रदर्शी, 

झपने ही मतरऊ मतवाले, अंगरेजी पहे नौमवरान कमफेल की वात 

सनी ही घोऊन्ने होगाते है, यद विवारद्ीन नवशुक कमेफल के 

विपय में अपनी अश्रद्धा की बात चाहे मितनी दृदृताऊे साथ सिद्ध [ 


नक्षएब्लक्षजका जता जज घक् रु तल _ज् जल ज जज न जज जक्च् न जज र्त्च ५ 


क्र्ज्क्कज््ज्चजजा जल क््क्ष्क्क्क्कक्क 








३५ 


.. <५2६22४ 2 54222 22252: 35:220:5255::55 
(६०) जो समनावनपमंशिक्षां ही 


०८६७० “६५१ ८ ९४३ “६७०८६: ४७२४०६७८ ६ 2: ६४४-८६४: ४४ “६२ ६७ “६७ 












छात्रों को यह कठिन विपय बार २ भावना करके हृदय 
करलैना चाहिये । इसक्तो ठीक २ विनासमर्क करमब्राहुल्‍य का 
कठिन भाग समझ में नहीं आप्तऊकता । कर्मफेज्ञके विषयमें एक 
ब्रात गे! यही कह्मगासकृता है झ्लि-- 
अवश्यभव भोचउप छू फर्म शु माशु मम । 
जैसा पींग वोयाजाता है फल भी पैसा ही होता है । यहां 
पाठक यह जिज्ञासा करसपते हैं क्ि-यदि हमारा वर्तमान फर्म 


फरनेकी चेष्टा करें, परन्तु जरा वियारके साथ देखते.ही यह समझ 
सगे क्लि-फर्मधाद में उनके स्वाभाविक विश्वास हुए बिना क्षण 
| मात्र को भी जीवन धारण नहीं करसफते जो कर्म मिस फछ्ष में 
परिणत होता है उस में उनका ज्ञान या विश्वास न होता तो पह 
कभी भी उच्त कर्म को नहीं करते। अन्नभक्षणझ4 क्रिया ये द्वारा 
छुवा की निदरत्ति होती हैं | इस बात को यदि वह नहीं जानते 
ओर भोजन का फल छुता की निश्वत्ति है, इसका यदि उनको 
विश्वास नहीं होता ते भूखे होने पर भी बह भोजन करने में 
प्रहत्त नहीं झेते । जल हाने पर उप्त जल से प्यास दूर क्षेमाती 
है, इसका उनको यदि विश्वास न होता तो प्यासे होनेपर भी 
कभी वह णत्ञ की चाइना नहीं करते । आपको यदि विश्वास 
नहो फि-भाप्र के वीम से आम वृक्ष उतपन्‍न होता है अथवा 
यदि आपको विश्वाप्त होता क्ोि-आम के बीन से चाहे सो ह॒त्त 
उत्पन्न दोसहूता है तो आप आप का बीच कभी नहीं योते। 
फल की चादना वा परुप प्रतित्तण फल की चेष्टा फे सब ही 
कामों में रत रहता हैं । कर्मफश के साथ मिनके जीवन की प्रस्पेकी 
चिन्ता, स्मृति, उक्ति ओर क्रिया इसमरकार घनिष्ठभात्र से हीं 


हुई है नहीं मालम वह क्रिस्रि पका र₹॒पामज र्फीं समान कमेफल 
बाद का विरोध करते हैं । 


कज्जाजचक 





ज्न्जः 


जन 


ः 










| चतुर्थ अध्याय हैं 5६६१) 


७१ ८६७०::६४८: ८६०१ १२०८२०००६०० ५ -८००::७००:६७:२६००:८२२००२८८७८ ६७ 
पिछले जन्म के सहुल्यक्ा फल है ओर पिछले जन्‍्मके सव संकल्प 
व्यतीत वासनाओं का फल है, तब तो भीच असदाय झपसे 
 बँथाहुआ हैव्यतीत जन्मे संझल्पानुतार दी तो हम फर्म करने 
| को लाचार हैं, पिथल्े किसो जन्मफी बासनाओं के अनुसार 
हमारे संकल्पोंका उदय होगा ही । यह यात ठीक है,परन्तु इसकी 
| भी एक सीमा है क्योकि-शान की इृद्धिके साथ २ हमारा 
| परिवर्तन होता चलाजारहा है। उत्तरोत्तर ज्ञान पानेके साथ२ ही 
. ॥ जीय अपनी वासनाओं को बदलता जाता है। इस लिए यह 
बात कहसहते हैं क्ि-पहिलले जन्मों में हमने जैसे भाव की वासना 

-| संकल्प और फर्म करे थे उससे श्रन्य भाव की वासना, संकल्प ल्‍ 
ओर करे भी तो फरसऊदते थे, अर भी चेष्टा फैरने से उनकां 
गति पलट! जासऊती है और जानझे यल से उनसे खोटे फलके 
अस्तिलत को समझते ही, यत्त .करके उनका पलद देना 
अप्तम्भव नहीं है ' 
प्रान लो, किसी ने समकपाया कि-मैंने कोई निर्दपीपने का 
काम किया है, भौर साथ २ में यह भी समझपाया क्षि--वह 
निरदंबीपने फा काम क्वित्ती अतीत निर्दप्ीपनेकी चिन्तासे उत्पन्न 
इुआ है भोर विस भी विपप की वासना की फल था, उस 
बासना की चरितार्थदा निर्दबोपने के विना दोही नहीं सकती, 
उसने जानशिया फ-उस कार्य के फल से हीं लोऊ में कष्ट परहा 
हूँ और उसी के कारण कोग मुझ से घिनियाऊर बचते हैं भौर 
इसी कारण मेरा कोई साथी नहीं है तथा दुःख पारदा हूँ । यह 
सब सिलसिला विचारंकर उसने अपने स्व॒भाव को पलदने का 
संफल्प किया | परन्तु उप्तजा सपने पढ़िले संऊन्‍्प आदि फे कारण 
बनेहुए मनके भाव को पल्सदेता कोई सइन नहीं है, अभ्यास 
की शक्ति यदी ही अब है ) उस सम उप्तने सफल अशान्तियों | 
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के लिए, निप्ठुरता दिखाने के सिवाय दूसरा उपाय ही, नहीं है 
उस ही वासना को दूर करने की, चेष्ाफी उस समय वह जींव 
अपने आप ही कहनेलगां क्षि-अव में इन सब विषयों की वासना 
नहीं रक्खे गा, क्योंकि-निद यता के बिना वह सिद्ध नहीं होगी, 
इसके फल से मुझ को वढ़ा ही मानसिक कष्ट उठाना पड़ेगा। 
इसप्रकार वह संकर्प फे द्वारा वासना का नाश फरने के यल में 
लगा और वासना से संकल्प का उदय नहीं होनेदिया, तब 
यासना जिसकी रस्सी दूटगई है ऐसे घोडेकी समान उसको छपनी 
इछानुसार नहीं ठोनासकी | उसने संकल्प फो लगामरूप से 
फाममें लाकर वासनारूपी घोड़े को क्रम से अपने वशर्में करलिया । 
उप्त समय वह, मिस फार्य के करने से सूख मिलता है, उसी 
कार्य के अनुझुल वासना के। चलाबेगा। * 
लिन पूर्णरुप से ज्ञान प्रश्न न हुआ हो वह जीव, वासना 
॥ को वश में नहीं रण सकते, इसकारण वह पा २ पर अपने को 
| इ/खित करते है। ऋपसे ज्ञान की उद्धि हवानेके संगर शिस विषय 
की वासना करने से अशान्ति भर दुःख होता है, उस विपय की 
धासनां का मन में उदय होते ही उसको संकल्पस्रे द्वारा उपयोगी 
विपय को ओर को चलाते हैं। नो छात्र अपने और दूसरे के छुख 
$ की दद्धि चाहते हैं उनको चाहिये क्ि-बासना को अपने बशमें 
फरें। दृष्टि झाल्फर और वस्तु का विचार फरके, क्या खखका- 
रक है और पधा दुःखदायऊ है, इसका निर्णय करके, झपनी 
समझा शक्ति के वह्व से सुखपय विपय की ही वासना फरें। 
किसी विशेष प्रकार से जीनन को वितादेने से ही जनन्‍्ममरण 
झुप वन्धन से मुक्ति नहीं होनाती है, भगवान श्रीकृष्णने कहा है 
सर्व खूतस्थितं यो मां भजत्पेकत्वमार्पितः ! 
खर्देथा चच्ममानोअपि स योगी मयि बर्तत॥| 


५ ( गीता ६ | 8१ भ० ) 
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जो सकल भूतों में स्थित मुझको भेदभाव छोड़कर भजता है 
विषयों में रहकर भी बढ़ योगी मुझ में हीं स्थित है। क्षत्रिय 
राजर्पि जनक ओर वेश्य तुलावार तुल्पसुप के ही मुक्त्े, 
उनओो बन में नहीं जानाएडा था, केवल बासना का अभाव ही 
उनमीं पूक्ति का हेतु हुआ था । 

राजपि जनझ मिथिला के राणा थे और विदेहों का शासन फरते 
थे, उरदोंने मन में शान्ति पाकर कहा था क्रि-्यथपि अतुलसम्पत्ति 
का सवारी हूं, तथापि प्रेरा छुद्द नहीं है। यदि सकल पिथिला 
जलनाय, तथापि मेरा कुद्ध भी नहीं जलेगा, उन्होंने सान्तव्यसे 
यह कथा कही थी क्रि-मनुप्यक्रा नो कुछ है सो कष्ठका कारण है, 
वासना का नाश होने पर जो सुख होता है, खर्ग में वा मृत्युलोफमें 
वासना की चरितार्थता से उसका सोलझइवां हिस्सा भी उस नहीं 
मिलता है । जैसे पैल के सींग उप्तकी ज्मर पढ़ने के संग २ बढ़ते 
हैं, तैसे ही सम्पदा की बांसना सम्पदा की हृद्धि के संग २ 
बढ़ती चत्तीजाती है । सम्पदा होनेपर उसके द्वारा सत्कर्म किया 
जासकता है, परन्तु उस सक्तर्म के फल की इच्छा नहीं रखना 
चाहये, वर्योकि--बासना हीं दुःख हैं ।सब म्र।णियों को अपनी 
समान देखो । ज्ञानी की ही सब आकांत्ाओं फी निहृत्ति 
होसऊकती है। योगी याशवल्क्य गीसे शिक्षा पाकर जनक सुक्त हुए 
मे, वर्योकि-उनकी शिक्षा से दी बह भढ्म को पासकेथे और तव 
ही उनकी आत्यस्तिक दुःखनिद्त्ति हुई थी, शिक्षा पाकर उन्होंने 
ही फिर गुर बन व्यासपुत्र शुक को मोत्षवर्म की शिक्षा दी थी। 
जाजानि ने बहुतसी तपस्या की थी, उससे उसके मनमें धईकार 
उत्पत्न होगया । एक दिन उन्होने अपने मन द्वी मनमें बिचारा 
कि--ससागरा शूमिपर मेरी सपान कौन है, उसी समय 
आकाशवाणी हुई कि-मनर्मे ऐसा विचार न करना । वैश्य 
 दलापार यद्यवि रातदिन सरीदने बेचने के काम लगारहता है 
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तथापि हुम उसकी समान नहीं हो। उस समंग जानानिने विचारा 
द्वि-एक साधारण पनिया मुझसे श्रव्रिक्त कैसे होसकता है! 
मैं ब्रा्मण!हूं तरस्‍्प्री हूं। यद विचार कर बढ तुवाबार की खोज 
फरने को चल्दिए | बनारस में पहुँचरूर उन्होंने हुलापार को 
ध खरीदने बेचने के कार्य में तत्यर पाया। इनफो देखते ही तुलाधार 
4 ने सड्े होफर थभ्पर्थना फी और उनकी कठिन तपस्पा कासव 
£ हर्तात सुनाकर कहाँ क्रि-आऑप छोप में भरकर मेरे पास आये 
हैं, कहिये इस समय मैं आपका कौनसा मिय कार्य करे ! | 
जाशानि उसझी अतीनदर्शन की शक्तिसे आश्चर्य में होफ़र उसका 
॥ ऋरण पकने लगे, उससमय तुलाघार ने उनको अति प्राचीन 

नीति की क्या एनाई, उन सब नीतियों को सब ही जानते हैं 
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परन्तु कोई उनका पालन नहीं फरता है। उन सब कथाओंका स्थल 
 मर्म यह है झि-महुप्पका ऐसा बर्ताव होना चाहिये झि-जिसमें 
| फ़िसीफों छए ने देनापढे | यदि क्रिसीको अवश्य ही कष्ट पहुंचता 
4 हो तो यथासंभव थोड़ा कष्ट देना चाहिये । किसीसे कर्ण नहीं 
4 मांगना चाहिये, किसीके साथ विवाद नहीं करना चाहिये,भआासक्ति 
ओर द्वेपभाव दोनों को त््यागनां चाहिये | सबको हो समान समभी 
क्िसः की प्रशंसा वा निंदा न करे । जब कोई पुरुष निर्भय होता 
है आर दूसरे फे भयका कारण नहों होता है, मिम्समय पह फिसी 
का भी झनिष्ठ नहीं करसकताह, उसो समय यह ब्रष्मभाव को गराप्त [| 
होजावा है। मनुष्य और प्राणियोंके ऊपर निप्ठ रता का व्यवहार 
करनेसे उनका क्‍या अनिष्ट होता है, यज्ञवित्रि किसके फहते हैं, 
यथार्थ तोर्थथात्रा वया है, इन सब बातोंका वर्णन करके तुलाधार 
ने दिखादियां कि-शुद्ध अह्िंसामय धर्मका आश्रय करके महुष्य 
घाक्तपासकता है। ४ 

।हुल्लाथारने उन्दररूप से निर्देयता, यज्ञविधि और यथार्थ 
वीर्थयात्रा आदिफा वर्णन झिया था और दूमरेका अनिष्ठ करनेके 


है के सके के बह 
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सच खल्विद्‌ बच्च तज्जलानिति अंत 
उपासीत । श्रथ खलु क्रतुमयः पुरुषाो घयथा- 
छतु ररिमल्लोके पुरपस्तथततः प्रेत्य भवति । 
है छांदाश्य ३। १४१ १ 
इस जगतमें यह सब वह्ममय है, उसीसे उत्पन्न हुआ है और | 
३ उस्तीपरें लीन होगा, शांत होकर उसकी उपासना कर, पुरुष जेसी [| 
4 भावना फरता है इसलेकमें तथा परलेफऊमें तेसा ही पाता हैं) 
तदेव सक्तः सह कमणेति सनो यत्र निपक्तमस्य । 










[ दृद्ददारणयक ४।४।६) | 
जो पुरुष सक्वाम है वह अपने कमफल से, जिस में आसक्त 
होता है पही यस्तु पाता है। 
नरमां कमाशि लिम्पन्ति न से कर्मफत्ले स्पृद्द। | 
इति माँ घोशभिजानाति कर्मभिरन स लिप्पत ॥१ श॥ £ 
एवं ज्ञारवा छूते फर्म पूवरपि सुमुक्तुतिः । 
कुद कर्मंच तस्मारव' पूच; पूबतर' कृतम्‌ ॥ १४॥ 
ही मीठा 9 भ* 
कर्मों,फी शक्ति नहीं है कि-मुकको लिप्त फरसकें, कर्मफे फल / 
में भेरी इच्छा नही है, जो प्ुकफो ऐसा जानता है, फिर कमी की । 
नया शाक्त है जो उसको पंधन में दालसकें। १३। ऐसा जानकर | 
पहिले पहमुक्ु पुरुष भी फर्म करते थे,उन हीं के मार्ग का अबलम्बन |! 
फरके तुमभी कर्म करो, जता कि पूर्व महापुरुषों ने पहिले 
'॥| किया है ॥ १४॥ 
यस्प सर्वे समारम्मा। कामसंकल्पचर्जिता। । 
ज्ञानाग्निदृग्धकर्मा तमाहुः पण्डित घुघाः ॥१<८॥ 
त्यक्त्वा कम फला सु नित्यतृप्तो निराशअयं:। 
श कर्मण्यमिप्रवृत्तोंडपि नैय क्िड्चित्करों लि सः ॥॥२०॥ 
| निराशीर्यतवित्तात्मा व्यक्तसदेपरिग्रह: । 
# किए कफ फज्जर जज जज ऋ् > जज जज जज जज त्ज् जज जज क् जा प्र ८ू ॥ ०५ 
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' शारीर' केवल कम कुर्वन्‍्नाप्नोति किल्विपम ॥२१॥ 
पदच्छालामपसनन्‍्तुष्टो दनन्‍्दातीतो विमत्खरः | 
समः सिडावसिछो च कृत्वापि न निवध्यते ॥ २२॥ 
गतसगस्प मुक्तस्प ज्ञानावस्थितचेतसः | 
चज्ञायाचरतः फर्म समग्र प्रवित्ञीयते ॥ २३ ॥ 
घष्मापण च्रष्प हविवेश्मारनो त्रद्मणा हुतस | 
बह्मेव तेन गन्तव्य ब्रष्यकमंसमाधिना ॥ २४ ॥ 
जिसके सकक्ष कार्य फाम-सहूल्प रहित हैं, उस ज्ञानारिसे 
सकल फर्माकों भस्म करनेवाले पुरुपफो चतुर पुरुष पणिडित 
कहते हैं ॥ १६ ॥ कर्मफल में आसक्ति को त्यागकर, नित्यवृष्त 
॥ निरालंव वह पुरुष, प्रतिज्षण कमे करता हुआ भी फर्मबन्धन में 
) नहीं पढ़ता है ॥| २० ॥ हरसमय निष्काम, संयतचित्त होकर नो 
सकल परिग्रह फा त्याग करदेता है बह शरीर के निर्वाह के लिए । 
। किसीपकार फा करे फरताहुआ भी पाप पुएय से लिप्त नहीं होता | 
है॥२१॥ खयंसिद्ध होनेवाले लाभसे मिसका चित्त प्र्तन्न रहता | 
है, शीतोष्ण आदि दन्दों से अतीत, मत्सर रहित, हानिलाभ फो | 
॥ सप्ान मानने वालां पुरुष, कर्मके भी बन्धन में नहीं पढता है २२ 
॥ सडृहीन, मुक्त और शान में स्थित है चित्त निसका ऐसा पुरुष | 
| यज्ञके निषित्त कर्म करवाहुआ कर्मफेल के चन्धन में नहीं पढ़ता | 
 है॥ २३ ॥ बे हो श्पेण होंता है, ब्रह्म ही हवि है, बर्मसुप | 
अग्नि में ही होम होता है, होम करने बाला भी प्र है और | 
बह्मकर्मसमाधि के द्वारा अह्ममें ही लौंन होता है॥ २४ ॥ ; 
यद सर्वे प्रमुच्पन्ते कामा ये5स्प छृदि स्थिता। । 
अथ मच्त्पोंअएतों भपत्यन्न बद्य समइनुते॥ 
[क8ठ३।२६। १५ ] 
जब इसके हुदयमें स्थित कामनाओंके समूह दूर होनाते हैं, 
पव यह मर्त्य जीव अमर होफर ब्रह्मानन्द को भाप्त होता है॥ 
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आतत्मान रथिने विद्धि चारीरं रथमेद तु । 
घु(ढेन्तु साराध पिद्धि सनः प्रग्न ईणय च ॥ ३॥ 
इान्द्रयाण दयान्याहांदपयस्तेप गोषरानू। 
आर्मन्द्रियसमायुक्त भोक्तेत्याहुसनीपिणः ॥ ४॥ 
यरत्वाचेज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तेन, भनसखा सदा 
तस्थान्द्रपधाणघव इसान इछ्ठारवा इव सारथ। ॥५॥ 
॥ * यस्‍तु विज्ञानवान्‌ मवति युकतेन सनसा सदा । 

* तस्पेन्द्रियाणि खश्यानि सददवा इव सारथे; ॥ ६ ॥ 

यस्वविज्ञानवान्‌ स़यत्यमनस्कः सदाद्मुचि:। 
, नें स तत्पद्माए्नोंति ससारं चाधिगब्छति ॥ ७ ॥ 

देशुूपी रथमें आत्माको रपी जानों, घुद्धिकों सारधि और 

मन को लगाम जानो ॥ है ॥ इन्द्रियों को घोड़े और विपयों को 
उन के फिरने का स्थान जानो, आत्मा मन और इन्द्रियोंके साथ' 
मिलकर सकल भोगोंकों भोगता हैं, ऐसा विद्वान फहते है ॥०॥ 
| जिस अश्ञानी का मन युक्त नहीं होता है, उस का इईन्द्ियें वश में 





दुए घोड़े मिधर तिपर फो (जानेलगते हैं ॥ ५१॥परन्तु मिस ज्ञानी 
६ का गन युक्त होता है, उस की इस्द्रियें काबू से वाहर नहीं होस- 
/ करती, जैते कि--भ्रप्ठ घोड़े सदा प्रसन्‍नता। के साथ सारथी की 


पञ्चम अध्याय 
यज्ञ विधि 
यज्ञ का प्रधान कार्य अप था निवेदन है, इस वात को भारत 
॥ वर्ष घृद़ो से लेकर बालक तक जानते हैं। परन्तु इस यह्ञकर्म में 
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जो मूजतस भीतर स्थित है, वह छात्रों को मली मकार हृद्रय- 
जम कररोना चाहिये, तव वह भले मकर समभसकेंगे क्रि-- 
दूसरे के लिए आत्मत्गाग वा आत्यसमर्पण ही यज्ञ हे भौर,वाइरी 
द्रब्यों के त्याग के द्वारा मधुष्प को यह शिक्षा दीनांती है कि- 
साधारण पदार्थों का त्याग करते २ यह आत्मबल्िदान करने में 
समथ होगा | 

इस सृष्िफार्य में पहिल्ा कार्य यज्ञ वा त्य/ग है। इस अरह्मांड 
की सष्टि के लिए अनन्त ईश्वरका भौतिक आवरण में बँधना एटा 
था। श्र ति और स्पुनि इस बात को एकवावव होकर घोषित 
फरती ह, पुरुपसक्त में यह वात स्पष्ट लिखी हुई है। भगवदगीता 
में श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने भी फह् है। 

भ्रूत नायोकह्ूबकरो विसर्ग। कर्मेसालितः । 

जो देव के उद्देश्य से त्यागरूप यज्ञक्रे द्वारा भूतों की उत्पत्ति 
और इृद्धि होती है, उसका ही नाम कर्म है। भूत पदार्थमें आवद्ध 
होनेसे प्रध्यात्मभाषा में मृत्युशब्द से कहा जाता है | अतएवं 
ईश्वरने झात्मत्यागरुप यज्ञ के द्वारा अपने अंश को बहुत्व देकर 
अनेकों जीवों की कल्पना फर उनको प्रकृतिकरे आवरण में स्पा 


कल 


जा 


सनक सके शक सी है. की है जे ह. कट के सही है. पक है बकी ९ 


ज्ञ््ज 





5 0-०. 


 पित किया है। उस से ही स्थावर जहमरूप वहुतसी मूर्ियें मफट ; 
. हुई हैं। यह ही मम यज्ञ है, यह ही यज्ञविधि की मूल है। इस 
के ही दरा हम यज्ञ के वास्तविक अर्थ क| अनुभव फरसऊते है, 
दूसरे के लिए अपने प्राणों की आइति देना ही यज्ञ है । 
सकल जींबों के विपय में प्राशयज्ञ को हीं यज्ञ जानो । प्रयम 
अवस्था में उन को चलास्कार से यज्ञ की आहुतिरुप में फम्पना £ 
फ़ियागया या/इसलिए उस्त में उन की उन्‍्तति बलात्कार से कराई | 
जाती थी। उस में उनकी सम्पत्ति या ज्ञान का प्रयोजन नहीं था. 
उनके देह में से जबरदस्ती जीम को अलग करके अन्य देह का 


उपयोगी वनायाजाता था | उसमें घीरेर जीवझा विकाश होता था 
आफज्जज जज कज् चना कक ल्ज जज ञ जज जज जज जज जल ञज ज जज ज एज छत 
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इसप्रफार स्थावर में क। जीव ऋमसे उद्धिद के उपयोगी होगया 
या झ्र्याद्‌ उसझे स्पावर शरीर ने क्रम से उद्धिद शरीरफ पोषण 
कार्य में खरच आकर उसका आकार पाया था । उद्धिदमें स्थित 
| जीव भी तिसीमझार क्रम से पशुशरीर का रक्षा के लिए धीरे २ 
पद्युशरीर में परिणत हुआ। पशु आदि के देह में का जीव भी 
४ तिसीपरकार ऋ्रमर से मनुष्यदेह में समचारित हुआ है,यहाँदक कि 
मनुण्य के शरीर में का जीव भी नरमांसभक्षी मनप्य के देहकें 
| पोषणक्लार्य में और युद्ध आदि में निहत होकर अविउय शरीर 
॥ का अधिरारी हुआ है। 

इन सब्र स्पहों में देह दूसरों फ्रे उपफार के लिए परित्यक्त होने 
) पर भी देह में स्थित चेतना की उस में सम्मति नहीं होती है। वहुत 
समय के अनन्तर देह में स्पित जीव इस सा्जनिक विधि 
४ का ख्यं अनुभव करसकता हैं | उस समय अपनी इच्छा 
4 से अपनी उपाधि को त्यागक्र परोपझार को साथने का उस 
| को इच्छा होती है, इसी को आत्मत्याग कहते है| उस समय ही 
(| जीव में रेश्सरभाव है इसवात का प्रमाण मिल्षता हैं | गहंंमारतमें 
पूर्ण आत्मस्यागक्री एक सुन्दर कथा है। देवराज इच्भफो ऋषियों 
॥ के रोष से उत्पन्न हुए इत्रासुरने पीड़ा दी थी। हजासुर ने देत्योंको 
)॥ साथ में लेकर सेनासहित इन्द्रको युद्धमें परास्त कर अमरावतीसे 
| निरालदिया । देवताओंने इन्द्र के साथ वहुत दिनों तक छुपेह्ुए 
रहकर अपने राज्यको पाने की चेटाकी और पार २ परारुत हुए, 
अन्तको उनकी समकर्म आया कि्यह ऋषियोंके झोकसे उत्तन्स 
झुआ दुर्विपाक, क्रिसी और ऋषि फे अपनी इच्छाजुसार आत्म 
त्याग डिये बिना शास्त्र नहीं होंसेकता। इसलिए कोई ऋषि आत्म 
त्याग करें और उनके शरीरकी इड्टियोंका बञ्ध नामक घस बनाया 
जाय तबदी इ॒त्ासुर मारा जासकता |, दूसरे अद्धसे इत्ासुरक्ा 
माराजाना कठिन है। उस समय बह दर्घीचि ऋषि के पस ग्रए 
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और उनको अपनी दुःखकहानी सुनाई । ऋषिने कृपावश होकर 
कहा कि-'मैंने अपनी इच्छा से तुमझो अपना शरीर दिया, तुम 
इसको ठोकर इस से चाहे सो काम कर सफते हो । ? परन्तु देव 
शिल्पी विश्वकर्मा ऋषिरे जीवित शरी रमेंसे हृड्डियें लेतेमे सकुचाये 
तथ दर्थीचिने हँसकर फह्टा % मेरे शरी रपर लवण लगाफर गीओं 
से चटवाओ, तथ वह लवण फे साथ मेरे शरीर फे मांस झछो भी 
चांटनयँंगी, उससमय हड्डियें लेनेम कुछ अठचन नहीं रहेगी और 
मेरे शरीर में का छुछ भाग भी निरयेक नए नहीं ऐगा । यह ही 
फियागया | आत्मयज्ञ के फल से हमासुर मारागया । महाभारत 
के बनपते में यह फथा विस्तार के साथ लिखी है । 
ऋषियों मे मनुष्यों के लिए जो यज्ञ करने को विधियें घताई 
है, उनका फल उसी समय नहीं मिलता है | उन्होंने फहदिया है 
फि-मो छुछ परोपकारके लिए त्पागाजाता है यह यदुकर भविष्यत्‌ 
में उसको भोगने के लिए भाप्त होता है। इस उपदेश के वा से 
जीव को त्थांगर्म के स्वीकार का ज्ञान हुवा था । प्रायः मलुष्य 
अपने प्रयोजन से अषिक द्वव्य दंसरों को दे देता है और उसके 
फल्ल से भविष्यत्‌ में अधिक लाभ होने की प्रत्याशा रखतो है । 
फिर बह शिक्षा देता है क्रि-बत्तेमान में' सुखकी झाशाका छोडने 
से खर्ग में अधिक सुख का भ्रोग मिलता है, इसमकार त्यागका 
अभ्यास होता है। अन्त में त्याग आवश्यक कर्शण्य प्रतीत होने 
लगता है और उसको करने से उससमय जैसा आनन्द होता है 
उसको ही चह उस कार्यक्रा यथेष्ट फल मानने छागता है । 
इस काये के द्वारा मचुस्य और जीवोफो अपने कर्चव्यकी शिक्षा 
देता है : मनुण्य समकसकता है 'कि-बह अकेला नहीं है, किन्तु 
सबही जीव परस्पर सापेन्ञ ह और उस सापेजताका ज्ञान होनेसे 
ही उनकी उत्नात होसकर्ती है। ऋषिगण मनुष्य के लिए पश्चयज्ञ 
की व्रिधि बतागए हैं। वह पश्चमत्ञ मनुष्य का कर्तव्य धर्म है और 
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पांच ऋणोंका निबरदाना है। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य 
प्राणियोंने उसके जीवनरे लिए नो सहायता फी है उसकाई पलट 
देनेके दिए यह पश्चयज्ञ करने चाहियें, जब वह दूसरेकी सहाय- 
तासे जीवित हैं,तव उनऊे भी दूसरों के लिएदी जीवन धारण करना 
चाहिये। यज्ञ करना चाहिये, तदनन्तर जीवफ़े मिससमय अपनी 
उत्पत्तिका कया ज्ञाव होती है तव समझता है क्ि-ठसके साथ ई- 
श्व॒रत्व अभिन्‍न है, उससमय त्याग स्राणोंके आनंददायक व्या- 
पार पालू4 होने लगता हैं। उससमय अपने ग्रांणों के जगत्‌ के 
प्राषोमें मिलादेनेरी वासना होती है। उससपय यही प्राों के 
आनंददायक प्रतीत होने लगता है, उससमय और कुछ ग्रहण 
करने की लालसा नहीं होतीं है, उससमय ग्रहण फरनेका प्रयो- 
जन फप शेनाता है और सर्वस्व त्पागने में भी सट्ोच नहीं होता 
है। उससमय वह अपनी उपाधि की रक्ताके लिए निर्वाहमात्र 
वस्तुओंफे ग्रहण फरनेका प्रयोजन रखते है। अपने शरीर की 
रक्षाफे लिए दूसरोंको जितना फम कष्ट पहुंचे उसका ध्यान रखते 
हैं, भिप्॒त प्राशर विद्यरमें सचेतन णीवोंकों कष्ट पहुंचना है उसको 
बह त्यागदेते हैं | उससमय पद सब जीथोंझों मित्रभाव से देखते 
हैं। उससमय बह समझते हैँ कि-किसी अवस्था में क्रमबिकाश 
| के लिये एक जीवको अपर जीवकी दिंसाका प्रयोजन होने परभी ॥ 
मनुष्यक्की उन्नति के साथ २ दया दाक्षिएय आदि गुणोक्ी हृद्धि | 
ही म#लकारक है हुव ल पुरुषफो अपनों ही दूसरी मूर्ति मानकर |; 
उसकी सहायता फरना चाहिये, उसको कष्ट कभी न पहुंचावे। 
म्रनुष्य इसप्रकार अभिन्‍नभाव फी चिन्ता करते २सर्व बह्म- 
पय॑ जगत! इस सिद्धास्त को सममूसकता है| धीरे २ उसको 
बोध द्ोोता है क्रि-दूसरोंके लिये ही उसका जीवनधारण है,ईश्वर 
॥ जैसे सब प्राशरुप से चर्चभान है और वह ही उसका आनंद है 
! है, वैसे ही इंश्वर की इच्छांफा अल्ुवत्तेन ही उसका आनन्द है। 
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ऐसा ज्ञान होने पर सबही कार्य ईश्वर की प्रीतिके लिए करने 
होते हैं, जब यह ज्ञान द्ोजाना है, उस समय यज्ञविधि द्वी मुक्ति 
का उपाय होती है । 

सहयशा; प्रजा; छट्टा पुरोवाच प्रगापति। । 

झनेन मसविष्यध्यमेष वो$स्त्विप्टकमघुरू ॥ १०॥ 

देवान्‌ भावयता<्नेन ते देवा भावयन्तु व । 

परस्पर भावयम्तः भेय परमवाप्स्यध || ११ ॥ 

हृष्ान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता। । 

तैरदत्तानमरदायभ्यों यो अं क्ते स्तेन एव स। ॥ १६॥ ४ 

यशशिष्टाशिनः सन्‍्तो झुच्यम्ते सर्वक्िल्विपेः । ५ 

अुजते ते तवयं पापा ये प्चल्यात्मरारणात्‌ ॥ (३ ॥ 

अन्नाक्नवर्ति भूतानि पजन्दादम्नसम्भवः । 

यज्ञाद्ववति प्जन्यों यशञः कर्मसमुद्धवः ॥ १४ ॥ 

कर्म बक्षोद्धवें विद्धि गक्मात्तरसमुझ्धवस्‌ । 

तस्मात्सवेगत अक्म नित्प॑ ये मतिष्ठितण] १५ ॥ 

( गोता ३ ऋ० ) 

यज्ञऊे साथ प्रजाकी सह्टि फरके प्रभापतिने कहां था कि--है 


म्ुष्यों | इस यज्ञक्रे द्वारा तुप अपनी उन्नति करो, यह तुम्हारी 
अभीए्ठ सिद्धि फरदेगा॥१ ०।इस.प्मसे तुम दऐपताशोंको तृप्त करके 
उसरे द्वारा तुम घृुक्तिखरूप परमरभेय तक प/जाओगे।॥११॥ यज्ञ 
के द्वारा हु हुए देवता हपरे इच्छित पदार्थ देगें, उन देववाशों 
के दियेहुए भोगों को उनको विनादिएं मो अपने घापदी खालेता 
है बह चोर ही है॥ १६२॥ जे। सज्जन यज्ञशेप खाते हैं वे सकल 
पापों से छूटजाते है, जे। दुरात्मा अपना पेट भरने मात्रके उद्देश्य 
से पाप करते है बह मानो एप काही भोजन करते हैं ॥१ श। अन्न 
से प्राणियों की उत्पत्ति होती है अन्न पर्जन्य ( मेघों ) से उत्पस्त ६ 
दावा है,यश्ञ से पर्जन्य देते हैं और यज्ञ कर्मझे द्वारा सम्पन्न झेताद 
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है॥ १४ ॥ कर्म वेद से और वेद परक्रत्म परमत्मासे प्रकट होता 
हैं अतः फर्म में सदा ब्रह्म ही स्थित है ॥ १४ ॥ 
५ , फांत्िन्तः फर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः ! 
किम हि मानुपे सोफे सिद्धिमंवत्ति कमंगा ॥ १२॥ 


हर [ गीता छ भप्तु 
मनुष्य फर्मफल की इच्छा करते हुए देववाओं का यजन करते 
हैंइस मजुष्यलोक में कर्म करने से शीघ्र ही सिद्धि होती है॥१२॥ 
आधा राजानो वध्ववेषदत्याम्‌ , 
हब्येभिरिन्द्रों बदणो नम्रोभि: ॥ १॥ 
अस्पे इन्छावरुणा विश्ववारस्‌ | 
रवि धत्तं बसु यन्त पुरुतुम्‌॥ ४ ॥ 
इयमिन्द्रे वरुणमए्पे गोः। 


प्रावात्रोके तनये तूहुजना ॥ ४॥ 
(ऋषछ ७ ८४ ) 


हे इस वढण रानन, | हुम दोनों, यज्ञ में आशो हवि भौर 
प्रणाम को ग्रहण करो॥ ! ॥ हे इन्द्र वरुण | कृपा फरफे हर क्षण 
घन, भोज्य और सुख दो ॥ ४ ॥ इन्द्र वरुण के समीप मेरा 
स्तुतिरूपी यान पहुंचने पर प्रसन्‍न होकर एमको सस्तान दें ॥॥ 

एतेपू यथरते भ्रानपानेषु, यथाकाल चाहुतयों ह्याददायन्‌ | 
तन्नयन्त्पेताः सूर्यस्प रश्मयो, यत्र देवानां पविरेको ६ घिवास॥ 
एग्रेहीवि तमाहुतयः सर्चस:,सू्येस्प रंरिपिमिर्यजमान॑ वहन्ति । 
प्रियां घांचमभिवद्न्त्पो&चंयन्त्प,एप यः पुएयः सुछृतो ध्रह्मलोक। 

( संइक १। ६) 
इन सात शिक्षा्थोके ऊपर जो पुरुष यथासमय सदा भाहुति 
देता है, सूर्य फी फिरणें उसको धीरे से ग्रहण करके देवरान इंद्र 
के स्थान में उनके आसनपर रखदेती हैं॥ ५ ॥ खुबेकी आइति 
को 'आओो, आओ? फहकर स्ल्यक्री किरणें यत्त के साथ लेजाती 

हैं, बह आदर करके मघुर वचन कंहती हैं क्रि-यह पवित्र बनह्म- 
लोक है, यहां रहो ॥ ६ ॥ | 


9५ 
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यज्ञशिष्टामतभ्ुजो यान्ति बत्म सनातनम्‌ | 


नाय॑ लोको&स्त्ययज्वस्प कुतो5न्य; कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 
( सीता 8 अ० ) ५ 


जो यज्ञशेप अमृतका भोजन करते है वह शीघ्र हीं सनातनव्रक्ष 
को पाजाते है, यश्द्वीन का यह लोक, नहीं है फिर परलोक उस 
का ठीक होहीं केते सकता है ॥ ३१ ॥ 
गतसंगस्य मुक्तस्य 'ज्ञानावस्थितचेतसः । 


यज्ञायाचरतः कम समग्र श्रविलीयते ॥ 
( माता छ भ० ) 


संगद्दीन, मुक्त और जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है वह यज्ञ 
के लिए कमे करे तव भी फर्म का फल उसको भोगना नहीं ह$' 
पढ़ता है।। २९॥ 
| यत्करोपि यदश्नासि यश्जुद्ोपि ददासि यत्‌ । 
) 


जअल्ख्जला जज 


यत्तपस्पसि कौन्तेय तर्हरुप्व मरदर्पशम ॥ २७ ॥॥ ध 
शुभाशुभफलेरेब मोच्पसे कर्मबन्धने! । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विप्तुक्तो माप्नपेप्पसि ॥ २८ |॥ 
जो कुद करता है, जो खांठा है, नो हवन फरता है, जो कुछ 
दान फरता है और जो कुछ तपस्या करता है, दे कुरुनन्‍्दन ! पह 
सब मुकको ही अपण कर ॥ २७ ॥ इसप्रकार फरने से शभाशुभ 
फल ओर कर्मबन्धन से निस्‍्तार पामायगा ॥ र८ ॥ 
पृष्ठ अध्याय । 
जा “चमतअ्आ8 2>द0च3++त5 
दृइ्म और अहरय क्ोक | 
हम मिस लोऊमें बसते हैं, जहां हम देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श 
का अज्ुभव करते हैं, स्वाद लेते है, और स्व पते हैं, उस शोक के 
विपय में ही हमको यथांस्तम्भव ज्ञान है। विज्ञान हम से इस लोक 
है बहुत से ऐसे अंशों के विषय कइता है, जो क्रि-हमारी इंद्वियों | 
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के अगोचर हैं । ऐसी बहुतसी बस्तुए हैं जो कि इभारी दृष्टि की 
शक्ति के बाहर ईं और इन्द्रियोंकी शक्तिकरे भी अतीत तथा अति 
पद्म हैं । हमारे इस लोक की जो ऐसी वस्तुएं हैं, मिनको कि 
हम अपनी इनि यों से ग्रहण नहीं करसकते, परन्तु विज्ञानक्रे बल 
,से हम उनको जान सकते हैं, वह हमारे अगोचर होनेपर भी 
निःसंदेह भौतिक है भौतिक पदायों फे कठिन, तरल, वाप्पीय ५ 
ओर ईथरीय सबद्दी अंश परमाणुमों से गठित हैं। 
इस के सिवाय और - लोकों के विषय को हम सुनते ही है, || 
बह सब लोक अदृश्य दें और इस लेकके अंशनही है । उन सब 
जेकों में जीव मरण के अनन्तर जाते है' | ६प ने भिल्ेकी था 
विश्वुवन की बात पढ़ी है। सबह्दी के उनके विपयका कुछ ज्ञान |; 
होना चाहिये | बर्योकि-यह जीव जन्ममरण के चक्र में वंधकर | 
निरन्तर इस बिलोकी में घूमता रहता है, इस भ्रमण के भलुग्रह | 
से ही उसकी ऋमोन्‍नति होती है यह जिलोकी व्मा के दिन अर्थात्‌ | 
फल्पके प्रारम्भ में उत्पन्न होती है और अन्त में इसका ध्वंस । 
होजाता है। इनफ्रे सिवाय और भी चार लोकों के द्वारा इस चह्मा- 
णहक्े सातलोकों की संख्या पूर्ण होता! है । बह चार लोक ब्रह्मा 
की आयुभर वर्त्तमान रहेंगे। इससमय हम उन चार लोफकों के 
विपय का वर्णन नहीं करेंगे। इन लोकों में ओर भी विभांग है, 
जैसे अुपर्लोक में शेतलेक और पितृलेक है, स्वर्लोक में इंद्र 
लोक और स्रर्यज्ञोक हैं, इत्यादि ।, 
, णिन तीन लोकों के साथ हमारा विशेष संबंध है, वह भूलोक, 
धुबलाक और स्वर्लोक नामसे प्रसिद्ध हैं ] भूलाक कहने से यह 
स्वर्ग और मर्च्य के मध्यका लोक समकाजांता है और स्वर्तीक 
है स्वर्ग है । इस जिल्योकीमें भूलेकि फा कुछ अंश हमारे चच्चुओं 
के गोचर है और पाडी। इन्द्रियों करे गोचर नहीं है। भर्लीक के 
सऊल पदाथो का प्रधान उपादान पृथ्वीकल ही है। पृथ्वीतत्त 
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है ही, 
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॥. 
|. 
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की कठिन, तरल, वायव्य, तेमोमय, ईथरीय और आणविक श- 
बस्था है और शेप चारकी ईथरावस्था है। भूलीफके सकल 
पदायोकी भी इस्ीमफार सात अवस्था हैं,किंतु उसका मूल उपा- 
दान जलतस्र है। स्वलीक के पूल उपादान अग्नितत्त की भी 
तिसीप्रकार स॒ति अवस्था हैं। ' 

इस भिलोकी के अनुरूप जीवन के तीन झावरण हैं । बह 
अन्नमय, प्राशमय और मनोमय नामसे प्रसिद्ध हैं। प्रन्नमय कोप है 
हमारे भोजनके अन्‍्न से उत्पन्न होनेके कारण इस नामसे प्रसिद्ध [ 
हुआ है । बह मूक के हृरय अंश्की समान किन, तरल और | 
बायव्य-झणु के द्वारा गठित है | प्राणमय कोप भूलोक फे झद- ॥ 
श्य अंशकी समान ध्योगपदार्थ से गठित है। प्राण ही जीवन 
शक्ति है | वैज्ञानिक, वेयुतिक, भौर सकल तढ़ित शक्ति इसी के 
आतर्गत हैं परंतु जीवनशक्ति में इसके सिवाय और भी छुछ”है, 
ईन दोनों लोकोंका भूलेकिके साथ सम्पंध है। 

मेनोमय कोप दो भाग में दराहुआ “है, इसमें के अधिक घन- 
भागक़ा भूलेकिक सांथ सम्बंध है मिसमें कि-सकलत कामना स्थित 


हैं। भविक सूत्म भागका खर्लोक के साथ संबंध है, जिसमें कि 
भाव और भावना रहती हैं। 


इन कोषोंके और भी नाम हैं, परंतु उन सबका यह वर्णन फरके | 
पाठकों फो चिंता में डालना नहीं चाहते | उनका ज्ञान यंढ़ने के ॥ 
साथ २' बह झपने आपही उनको ज्ञात हो जायँगे। जिन तीन; 
पूफारके नामोंका चराचर में व्यवहार फ्रियाजावा है हम उनका | 
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| 


ही उल्लेख करंगे | 

अन्नमय कोपछा दूसरा नाप स्थूल शरीर है और वह फठिन ॥£ 
तरल तथा घायव्य उपांदान से गठित है | भाणमय और मनोमय 
इन दोनों कोषों को विज्ञानमय फ़ोपके साथ इकहा करके सबको | 
सक्मशरीर नाम से कहजातर है | इस विशानमय कोप के द्वारा ( 
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भीवका महलेंक के साथ संबन्ध है, यद महल्ोंक भिलोकीसे पर 
हैं, इसमें भी जीव जाता हैं, यह लोक कल्पके अन्तमें भी नए्ट नहीं 


8. 20५-6 /0...0 20... 2०८८४ 


हेता है, किंह बासके अयेग्य ह्वेजाता है | सूदम शरीर का यह 
! विज्ञममय भंश कुछ श्रधिक दिनों ठहरता है। जन्म प्ररेंण रूप 
 चक्रमें नह नहीं होता है। व 
। इन तीन का रके विभाग और लोकोंके साथ उनके संवन्ध को 
॥ स्पष्ट फरके दिखाते हैं-- 
। *. शारीर लोक फोप 
॥॒ स्थल भूलोंक अन्नमय 
,. सूदम भूलोक प्राणमय 
«... प्रूदम सुबर्लोक मनोमय 
सूच्म स्वर्लोकि मनेमय 
( यह 0 मत्युफे समय नष्ट द्वोकर पुनर्जन्म के समय फिर 
उत्पन्न होता 
स्च्म महलेंकि विज्ञानमय 


हज के 2 की ह शी 8. की है. कक है 


(यह शरीर वा कोप मुस्युके सगय और पृत्युके अनन्तर भी नष्ट 
नहीं होता है और उुनर्जन्म के समय नया उत्पन्न भी नहीं होता है) 
स्पूल शरीरमें हाव, पर, वाणी, पायु और उपस्थ, इन कर्मे- 
द्विय रूप यम्त्रोंका खखूप वर्समान है परंतु यथार्थ इन्द्रियोंका फैस- 
रच ६.५) के 
स्प(न सूद शरीरें है, इस लिए इप विपाद आदि भावोंका अव्ु- 
भव उस केन्द्र में दी होता है तदनन्तर इच्धियरूपी यन्त्र फोम 
करते हैं। ज्ञानेन्द्रियों का केल्स्थान भी उस भरूच्म शरीर में ही 
है, किंतु स्थृल देहमें इस्धियों के साधन चच्चु, कर्ण, नासिका, 
मिव्हा और त्वचा रुपसे वर्तमान हैं। 
अब मरण समय में जो छुछ घटना होती है उसकी आलोचना 
करते हैं। पहिले सं शायर बुद्म शररीरसे भिन्न होता है, जीव 
माणमय कोपके द्वारा उसकी पृथक कर देता है। उससमय स्थूा 








"३४८९४९-२ थ४०-० 3 ..3 3 0.0 3...8 20... 48024 4४ 0 >...3 3-2: 
























७८ ) <) सनातनधमंशित्षा ६ 


०८ ७ -ट4२७८३५९:१७५३७ ८६७५७ १६१० ७ डे ६८: ७८: «७6 “४०४६७८८६२८८६८:६० 
शरीर आ्रशहीन नह पिएड की समान त्याग दिया जाता है, परंतु 
उससमपय भी जद॒सम्बन्धी अणुओं के प्राण होते हैं। उसीके फारण 
बह सकल परमाणु उससमय परस्पर विच्छिन्न दाजाते हैं, ययोकि 
सब का शासक प्राण उससम्रय नहीं है, उससमय जीव खुद्म 
शरीर में ही रहता हैं। शीघ्र ही जीव पराणकोप को प्पागफर मने- 
मय केपके अधिक स्थूल अंशको बाहरी आवरण रुपसे रखकर 
प्रेत रुपसे प्रतलेक में वास करता है। यदि उसने पाधिय जीवन 
को साधुभाव से व्यतीत किया होता है तो वह प्रेतदशा में आनन्द 
पाता है। दुराचारी पुरुष की भ्ेतावस्था बढ़ी ही कष्टदायक होती 
है। उससमय उसको पार्थिव सुखभेग का छालसा होती है परंतु 
उप्तडोी भोगने की शक्ति नहीं देवी है, उन लालसाओं के भन्तु- 
सार ही न्‍्यूनाधिर सपयतक इसफो कष्ठ मेगा पढता है, तदनंतर 
परनेमय कोप का स्थल अंश नए होने पर बह पिनुलषे।क में जाता 
है, तहँ। मनामय कप में से स्वर्ग के अयेग्य उपादान को शुद्ध 
करके जीव, विशुद्ध मनोामय फोप से युक्त हुया खर्गलाक में 
प्रवेश करताह, तह वह अपने सबश्बित कर्मो के फलकी भोगता है' 
“उस फल के निःशेप द्वोज्ाने पर उस के पुनम नम का समय 
+ आपहंचता है, उस समय मने।मय कोपका ध्वंस होनेपर विज्ञान 
॥ मय कोप से आहत हुआ जीव फिर मलुष्यदेद् के गठनमें तत्पर 


। होता है । पहिले पुनजन्मके उपयोगी तबीन मनोमय कोपके उत्पस्न 
४ 


। 


( 


होने पर देवता, पूर्वकर्म के अनुसार नया प्राणमय और अस्नपय 
कोप तयार कर देते हैं, उसका आश्रय करके जीव फिर भूलोके 
में आता है। 

जीब के भाग्य में ऐसा आवागमन अनेकों बार संघटित होता 
है। अन्त को जीब को बिलोको में घूमते २ दृष्णा रहित होने पर 
अति ऊंचे ताक के लिए इच्छा और शांतिमय अनन्त जीवनके 
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लिए लाखता होती है। क्रमते इस पृथियी फे सफल ही पदार्थों 
में उसकी ह८णा दूर होजाती है ।ध्वान में आनन्द मालम होता 
है, पूजा में रुचि होती, दुर्ब डी सहायता करनेको मत चाह 
है। उस में जीव को फिर इन सऊर्स कोपों की सहायता से 
। आनन्द का अनुभव करने की इच्छा नहीं रहती है, यह सब पेवल 
परोपकार के उपयेगी प्रतीत हेने लगते हैं। उस समय वह इस 
देह में रइ+र भवति ऊंचे कोर में स्थित देता है। केवल देहय॑त्र 
ही इस लोक फ कार्य में तत्पर क्षेत्रा है, उस समय बह देह में 
३ स्पिति करता हुआ ईश्वरसम्बन्ती कार्यों में ही जीवनदान कर 
देता है या ब्राप्त में नाऊर मिलनाता है! 
अथ जअये। बाब ले(झा मनुष्यलेफः पिठलेकों देवलेक इति । 
[ दहदारण्पक १।५ | १६ 
मनुष्यलेक, पिदलोफ और देवलोक इन तौनकों तिलेकी 
कहते है । 
जातंस्प हि भू वो मृत्युध य॑ जन्म मंतस्य च । 
तस्पादपरिहायेंथें न लत शोचितुमहसि ॥ २७ ॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | 
अव्यक्तनिधनास्येव तत्र का परिवेदना ॥ र२े८ ॥ 
(गीता ९ अ० ) 
जो जन्‍्मा है:उसका मरण अवश्य होगा और जिसका मरण 
होगा वह जन्म अपश्य लेगा, इसलिए हे अज्ध न ! तुमको ऐसी 
॥ आवश्य होनीं के ब्रिपय में शोक नहीं करना चाहिये ॥२७॥ सब 
जीव श्रव्यक्त से उत्पन्न हुए हैँ दो दिन के लिए व्यक्तभाव से 
4 सेलते सेलते फिरते हैं, मरण के अमन्तर फिर अव्यक्त आकार के हों 
जाते हैं, इस लिए है भारत ! जो जैसा का तैसा होजाता है।उस 
| के लिए शोक व्या करना ॥ र८॥। न 
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इस्तसुगपयन्तमहर्यद्रतनह्मणों दिदुः। 








संत्रि युगस॒इसान्तां तेड्डोरानबिदी जबा। ॥१७॥ 
अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वा: प्रभवस्त्यह्राग्म । ॥) 
राध्यागमे पखोयन्‍्ते पत्रेवान्यकर्सहके ॥ ६८॥ ॥ 
एक सहस्न युगझा ब्रक्माका एक दिन होता है और एक इजार ह 
युगक्ी ही मह्माजीी रात्रि छोतीं है।इस बातों चहुर धुरुप जान है 
तेह॥ १७ ॥ जब दिन होनेका मारम्भ होता है तब अव्यक्त से 
सकता व्यक्तियें मकट होती हैं और जब रात्रि दोनेको ोती ऐतव $ 
सव उसी में लीन होजाती हैं॥ १८॥ 
ब्रेविद्या मां सोमपाः पूतपाप। यशीरिप्ठा खर्गति भायन्ते । 
ते पुएयमासाथ सरेन्द्रलोक॑ भश्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ $ 
ते ते शुक्ला मर्च्यलोऊ विशाल ज्षीसो पुएये खरगलोक विशन्ति । | 


एवं प्रयीधमंमलुप्रपनना गतागत॑ कायफ्रामा खभन्ते ॥ २१॥ 
( गीला ९ अध्याय ) 


जो भ्िवेदवेत्ता पणिडत कामनाके बशमें होकर अनेकों यज्ञकर 
यज्ञशेप सोम को पीतेहुए स्वर्गगति की प्रार्थना करते हैं वह पृुप 
रहित होकर पवित्र देवलोक में पहुंच खर्गराण्य में नानप्रकार के 
दिव्य देवशोगों को भोगते है॥॥ २० ॥परन्तु बह सब भोग चिर- 
फालतक नही' रहते है', वह वहुत दिनों तक विशाल स्वर्गलोफ 
फो भोगकर पुएय छा क्षय शोने पर फिर इस पमरयशणेकमेंशाकर 
जन्म धारण फरते है', बेदिक कर्मों के करने से जीव इसप्रकार 
जन्म मर्ण के पाते रहते है! ॥| २१ ॥ * 
बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्पां म्षथते। 
बासुदेवः सर्वमिति स महात्मा झुदुर्लभः ॥ १७ ॥ ५ 
बहुत जन्मों के अनन्तर अन्त में ज्ञानी मुझ के प्राप्त होता है, 
 गय बह यह जानमात। हैं कि-सव वासुदेव हीं हऐ तव वह सब के । 
ब्रक्ममप समझता है, ऐसा महात्मा बड़ा दुललेभ है॥१६॥ मा 


अ्णफ्ज्ल्जमत 


हिर्तायखण्ड 
मंथम अध्याय 











* 
ह 


| संस्कार । 

संघ ही धर्मो में उन धर्मो' को माननेयालों के.लिये कितने 
अवरप कर्चव्य फर्म बताए हैं। वह सब कर्म-( १ ) जीय को 
सकल आवरण शुद्ध करके ( २ ) देवता ऋषि आदि उस्चतर 
शक्तिमानों के समीप पहु'चांकर शक्ति पाने में सहायता करते हैं। 
और (३ ) अपने चारों ओर स्थित वायु की अवस्थाकी उन्नति 
करते धुए, सहज में ही मन फी एड्राग्रता सिद्ध होशाय इसका | 
उपाय करदेते हैं । इस प्रयोजन को साधने के लिए भौतिक 3 
पवार्ग, झनेकों मकार के आसन, सुद्राएं और तन्‍तरों का व्यवहार 
क्ियाजाता है। 

जो द्रव्य उपयोगी मानकर नियत किएगए हैं उनका प्रथिक 
भाग उम्चतर ,विजद्यीकी शक्तिसे युक्त है और छपास्य देवता की 
भावना के अनुकूल होने से उपास्य और उपासक में आकर्पणको 
क्‍ फरते हैं। नैस्ते श्रीविष्णुपूजा में तुलसी की गाता और 
श्रीशिवपूमा में रक्त की माला इत्यादि । 

आसन झुद्रां भारिके द्वारा प्राणादि पश्ववायुका संयम झादि 
होवा है, किसी द्वार से भी देहकी वेयुतिक शक्ति बाहरी बायुके 
+ द्वारा वाइर नहीं निरुलती है. किन्तु देहके भीतर ही ऊपर कही 
॥ रीति से प्रवाहित हो कर मनऊझो स्थिर और परप शान्त करदेवी 
| है।शब्दका व्यवहार भी इसी उद्देश्यको सिद्ध करनेके लिए किया 
जाता है। शब्द से प्रकम्पन उत्पन्न होता है और सरल प्रकम्पन 
॥ समाम और नियमित होने के कारण सक्षम देह में भी प्कम्पन 
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उत्पन्त करसऊते हैं। क्यों फि-सच्मदेह समान ओर अत्यन्त किया 
शक्तियुक्तहोता है। सूच्मशरीर के इन सब म्रकम्पनों के नियमित 
होनेपर जीय के चित्तरी स्थिरता, ध्यानशक्ति और साधनशक्ति 
बपह़ुमाती है। उसम्पद्ध शब्दसमृद के बल से देवता और ऋषि 
साधना के समीप को खिचकर उसकी सहायता फरते हैं । विशे 
पतः सुग्रथित शब्दसमूह की शक्ति से विपरीत शक्तियें और झ- 
निएकारक वेय्ुतिक शक्तियें न दोजाती है' और साधकफे चारों 
ओर की अवस्था सुखफारक होजाती हैं । 

ऐसे सुग्रथित शब्दसमृह का नाम मंत्र है| मन्नों के शब्द इस 
प्रकार से गुथेहुए है क्रि-उनऊे उच्चारण से एकप्रकारकी शक्ति 
उत्पन्न होती है। शब्दों के बदल नानेपर शक्ति में भी परिवर्त्तन 
था हानि होती है, इसलिए मन्‍्त्रों की शब्दशुद्बला न बदली जा. 
सकफ्रती है न उसको दूसरी भाषा में लायाजासकता है। मन्त्रोंका 
अनुवाद करने पर वह अनुवाद मतों फां काम नहीं देसकता बयों 
फ्ि मन्त्र साथक के मनमें के भाषर्रे सचक नहीं है फेवल शक्ति 
के उक्तोपकमात्र हैं 

ग्रत्नोंके विषय का ओर भी गृढ़ रहस्य जाननेकी आवश्यकता 
है। जो पुरुष किसी मन्जऊे द।रा साधन करे उसका जीवन सद्भाव 
से परिचालिंत होना चाहिये। नही तो मन्त्रसाधन से इष्ट न हो 
 प्निष्ट होने फी सम्भावना है, पर्योकि-मन्त्र सत्मशरीर में कार्य 

करके उसके कुत्सित भाव और खेोदी वासना के प्रतिकुलभाव 
३ऐ गठित करता है, उससे सच्मदेह में जे! भ्रकम्पन उत्पन्न होता 

है, वह कुवासना और क्ुभावके श्आालेडन से उत्पन्न हुए प्रकम्पन 
का विपरीतर्मी है।उन दे। भिन्‍नधर्मी कम्पनें के परस्पर टकराने 

भदेह विक्ठिन्न देसकता है। मनका सत्भाव होनेपर ऐसा 
नहीं होता है, बह सत्भाव चाहे मितना दुर्वेख हे मन्त्रक्की सहा- 
यता ही करता है, प्रतिकूलता नहीं फरता है। 
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पत्र के ऊंचे सर से उच्चारण करनेक्ी आवश्यकता नहीं है 
पनद्ठी मन्पें उच्चारण करने से उसकी शक्ति चदनाती है, क्योकि 
यह स्थल देह के ग्रहण करने में न आने से केवल सूदपदेंद में ही 
पूर्णरुप से काय फरती है। 

दिंदूनीवन के कर्मदएड में संदकार ही अपान हैं, बयोंकि-उन 
से उत्पन्न हुआ जीव उत्तगेत्तर संस्कृत होकर कार्य का अपि- 
कारी होता है| म्रचोन समय में असंरूय संस्फार थे, उनमें दश 
प्रधान हैं। आजकल इन दशर्मे भी कोई २ हीं मचलित हैं उन दशमें 
से ७ संस्कार शैशव अवस्था के है, मिन में से छठ फा नाम 
अन्नपराशन है । यह सर्वत्रही प्रयल्तित है| अन्नप्राशन के समय 
बालक को अन्न भोजन करने को द्याजाता ई । सातवां चुद्ा- | 
फरण है, इसी के साथ कर्णवेध भी होमाता है। आाठवां संस्कार है 
उपनयन है इस समय वाल को गररु फे समीप लेमा कर 
यह्मृत्र के साथ गायत्री दिलवाते हैं और उसी समय से उसका ह 
ट्वैज़ों में गिनती होती है। 

उपनयन संस्कार से ही छात्रमीचन का प्रारम्भ है। पहिले 
इस समय से बालक बह्मचये को धारण करके शास्त्र की शिक्षा 
पाते थे | समावर्चन संस्कार के द्वारा छात्रजीवन की समाप्ति 
होती है, तदनन्तर वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अधिफारी 
होता है। दशर्वा संस्कार विवाह है । इस संस्कार से छात्र गृही 
होकर गृहस्थ फो अवश्य पालन करनेयोग्य साधनों फा दांयी 
६ जिस्पेवार ) होता है 

झानकल भारतवर्षमें प्रायः उपनयन और विवाह संस्कार ही 
समारोह के साथ कियेजाते हुए देखने में आते हैं| विवाह भीं £ 
आजकल छात्रनीयेन के समाप्त होने से पेहिलेशी करदिया जाता [ 
है। इस प्रकार दोनों संस्कारों फे कर्चच्य का बोका एकसाथ 
॥ ऊपर आपड़ने से घालकों फे। चढ़ा अनिए होता है। हाय न जाने 


| कब भारत में बह पहिले से नियम भचलित होंगे ! 
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एकः शब्रः सुप्रयुक्तः स्पर्ग लोऊे कामथुगूभवद्ि । 


( पातझद महामाध्य ३ ।१) 
एक शब्द सुन्दर रीति से युक्त होने पर स्वर्गलोकमें फामना 
को पूरा करने बाला होता है। 
मन्ो हीनः स्व॒रतों बर्णतों या मिथ्या प्रयुक्तो 
ने तमरथभार | स बांग्वज्ञो यजपान॑ हिनरिति- 
ययेन्द्रशभुः स्व॒रतोष्परोपात्‌ ॥ ५२॥ 


ताज 


( पाणिमोय किएा ) 
स्वर बर्णाहीन मन्त्र का प्रयोग हथा है, उससे मंत्रका अर्थ पका 


शित नहीं होता और उसका बस विपरीत होजाता है, वह वायप 
बमूसमान होऊर यमप्रान को मारता है. जैसे कि-खरश्रष्ट होने 
के अपराध से इन्द्ररात्रु त्राछर का मरण हुआ ॥ ४२ || 
वैदिक फर्ममिः पुएवैनिपेकादि द्विनन्मनाम्‌। 
फाये; शरीरसंस्फारः पावन! मेत्य चेह घर ॥ २६॥ 


मछे० ६ भ० ) 
पवित्र बेदिफ क्मोंके द्वारा द्विनों के निषेक झा पुण्य हे 
होते हैं, उनके द्वारा शरीर का संस्कार फरना चाहिये, जो क्ि- 
इस लोकमें और परलोक में भी पवित्र करनेवाला है ॥ २६ ॥ 
चित्रकर्म यथा लोके रागेरुन्मील्यते शर्नें: | 


ब्राह्मण्यभपि तदस्स्यास्संस्कारविंविपूर्षके! |. |, 
( पा(एकर गृशधसत्र आंगिरसयचगम ) 
जिमप्प्कार लोक में धीरे २ रह भरकर चिश्रकारी फा फाम 
ठीक फियाजाता है, तैसे ही विधिपूर्वक संस्कारों के करमे से 
बाह्मएता का उदय होता हैं ॥ 
गर्भाधान॑ पुसबर्न सीमन्‍्तो जातकर्म च। 
नामक्रिया निष्क्रमोअन्नपाशनं वपनक्रिया ॥ 
फर्णवेषों ब्तादेशों वेदारम्भक्रियात्िधि: | 


केशान्तः स्नानपुद्राहों विधराहाग्निपरिग्रहः ॥ 


४ हैक्षजृअाकजज्आज््जह जज ज जज रू जज 
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है 
| 


# द्वितीय अध्याय है (८४) 
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॥. परेतास्निसंग्रदरचेत संस्कारा। पोड्श स्पृताः ॥ 

| ( परल्‍्त रपृध्ममप व्यावक्धनए ) 
4 गर्भावान, पृ'सबन, सीमस्तोसायन, जातक्रम, नामकरण, ॥ 
निप्कमण, झन्‍नपाशन, चूद्राकरण, कर्णवेष, प्रवादेश, पेदारम्भ, 
फेशान्त, समान, विवाह, अग्निपरिग्रद और त्रेताग्निपरिग्रह यह 





सोलह संस्कार कहे हैं ॥ | 
व 
द्वितीय अध्याय ही 
श्राद्ध 


श्राद्ध क्रिया के द्वारा इस लोकमें निवास फरने बातो फटुम्बी 
परलोकवासी नीयों की सदगति फे लिये सहायता करते हैं। जो 
जीव भौतिक देह को स्थागरर प्रेतयोनि फो प्राप्त होगए हैं, भेत- 
कार्यरुप श्राद्ध के द्वारा उनकी सद्दासता होती है । पृत्युके अन- 
न्तर शअन्नमय कोप श्मशान भूमि में खेनाकर भस्म करदिया 
जाता है भौर भस्म होने से बचाहुआ भाग जलमें था या पी 
भारमें दालदिया जाता है। अन्नमय फोपका ध्वस्त होनेपर आपसे 
आशणमय कीोपफा भी ध्वंत्त होजाता है। यह ध्यंसका कार्य शत्रदाइ 
के मन्त्रादि के द्वारा होता है। भस्म करदेना हीं मरे हुए शरीर 
के ध्व॑स का सबसे उत्तम उपाय है और वह मरेहुए तथा जीवित 
छुटम्त्री जीवोंका विशेष प्रयोगनीय है वयोकि-जबतक अन्नमय 
से का सस नहीं दोदा ३. तपलऊ फाफाण शुदण प्राएफरफोप 
उसके सम्ीपके स्थानमें ही रहवा है. अतः जीयके भी एथियोमें 
आवद्ध रहना पढ़ता है| इसके सित्राय कबर में के यृव शरीरके 
पाऊ से उत्पन्न हुई विपल्ली भाझ उसके सम्पन्धियों के लिए 
हानिकारक दोती हे 

दोहफे बाद थाद्ध करने पर द्रव्य, गुण और मन्त्रशक्ति के 
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(०६) -) सनातनपर्मशित्ता ६ 
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बठासे मनेमय केपके सव उपादानों का संस्कार होजाता हैं। 
| बप के अन्त में सपिएडीकरणा के द्वारा जीव मे तलोकमें से पित | « 
ज्ञेक में जाता है, उसी समयसे वह जीय पिदरों में गिनाजाता है 
और श॒व्कोक के सक्मदेह में वास करता है।सात पुरुषाओंमे से 
एफ के भूलोंक और शेप छः के झुवर्लोक में रहने पर वह पररपर 
कीं सहायता फरसकते हैं। जब जीब स्पर्गमें पहुंचनाता है तव फिर 
उसके निमित्त श्राद्ध करनेक्री आवश्यकता नहीं रहती है। 

देशे काले च पात्रे य श्रद्धा विधिना च यत््‌ । 
पितृज्रुद्श्य विभेम्यों ढ्ान॑ भादमुदाहतस ॥ 
( मद्याण्दपुराणम ) 
पितरों के उद्देश्य से सदा श्रद्धा के साथ, देश, काल और 
पात्र फे भेद से णो शात्र की आज्ञानुसार योग्य ब्राह्मणों को 
दिया जाता है, उसको हीं श्राद्ध कहते हैं | 
कुर्यादहरह) भरांद्धपस्नाश्ेनोदकेन च । 
, पयोगूलफरर्वापि पिवुभ्येः मीतिमावहन्‌ ॥ २०३॥ 
[ मठ ३ भ० ) 
अन्न, जल दूध, दा फल, मूल अपनी शक्तिक अनुसार लाकर 
प्रतिदिन पितरों के लिये श्रद्धा के साथ श्राद्ध करे ॥ २०३ ॥ 
हे [ मच्0 १ भ० ] 
परस्चभ्य एवं मात्राभ्यः प्रत्य दुप्कृतिनां दणाम्‌ | 
शरीर यातनार्थीयमन्यदुत्तबते श्रुवस्‌ ॥ १६ ॥ 
तेन्नानुभूय वा यामी: शरीरेरेह यातना: । 
तास्मेव भूतमात्रास्ु प्रलीयन्ते विभागशः ॥| १७ ॥ 
यद्याचरति धर्म स मायशोअ्पर्ममल्पशः । 
तरेष चाहतो भूत: स्वरगे सुखमुपाश्लुते ॥ २० ॥| 
(मठ १२ भ० ) 


है. 
दुष्फम करनेवालों के लिये पञ्ममहाभूर्तों की तन्मात्राओं से 
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३ |) तृतीय अध्याय है+ (८७) 
| परलोाऊ में और एक पेतशरीर पीद भोगनेके लिए चनता ६, 
॥॥ १६ ॥ मरणऊे अनन्तर उस शरीरमें यमक्री दीहुई परपोंफी फशा 
| रूप अनेकों यावनाओं को दुराचारी जीव भोगते हैँ, ददनन्तर वह 
॥ देह फिर पश्चतन्मात्राओंम मिलमाते है॥ १७॥ भीब यदि झपिक 
धम भर थोदा अपर्म करता 'ह ते पृथिव्यादि सृछ्मभूतों के 
द्वारा शरारी होकर स्वर्ग में सुख भोगता है ॥ २० ॥ 


चितामोप्तपश्ति थे प्रेत्लपुपायते। 
[ अरुणपुराण २।५४) ३६ ] 


चितामें जलऊर जय जीप दे इमुक्त दोताई तवहीं से बह प्रेत होता है॥ 
बर्ष' यावत्‌ खगशेष्ट स्वर्गे गछ्छति भानवः |, 
तंतः पितुगणः सार्द्ध पिदृद्लोझ स गच्छति॥ 
दत्त: पोष्ठ शभिः थाद्धेः पिद॒भिः सह मोदते । 
पिठुः पुत्रेण फर्ततव्यं सपिएडीऊरंणं सदा ॥ 
[ गरुड़पुराग २। १६।६॥ ७ ।२० ] 
श्रव हे खगभेष्ठ सुनो सालभर तक जीव मार्ग में विचरता है, 
तदमन्तर पितरों के साथ मिलकर पिठलोऊ में जाता हैं । सोलह 
भ्राद्ध्‌ अर्पण फरने से पितर झुख से रहते हूं, इस लिए पुत्र को 
पिता क। सपिण्डीकरण करना चाहिये ॥ 
तृतीय अध्याय 
झौच 
देदकी पवित्रता रखनेझे लिए शौच फीं आवश्यकनाहै, उस 
से स्वास्थ्य तथा देह में बल रहना ह । रोग होते ही जानती क्लि- 
किसी प्राकृतिक नियम के पालन में गढवढ़ी हुईं है । ऋषि झुनि 
जानते थे फि-सफल प्राकृतिक नियम जगदीश्वर के नियम हैं । 
उसका ही अम्तित्व जद्ीं तहां मकट होरहा है। जीव पंश्चभूवमय 
शरीर में बंपाटुया उसया ही अंश है, इसलिए उन्होंने पाकृतिक 
नियमों के पालन को पर्मकार्य और कर्चव्यस्प से बताया है। 


कक 
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दीखनेवाला देह भर उसका मतिरुप माणमय कोप, भोतिक 
ल्‍ सामग्री से गठित है इसफारण भौतिक उपायों से ही उनकी शुद्धि 
॥ करनी चाहिये, फिसप्रफार शुद्ध रखना देगा, इस बातओे मानने 
| को लिये उनका स्वरुप मालूम द्वोना चाहिये । हु 
दीसने में आानेवाला देह अन्नमय फोप हमारे भोजनओ अन्न ल्‍ 7 
|| का, पीनेके जल का और चारों दिशामें स्थित पदार्थी में छोड़े- 
हुए प्रणुओं से उपादान को लेऊर बनता है। चारों दिशा में 
स्थित पदार्थों केथाडेहुए अणुओं से हमारे शरीर बने हैं, यह बाग 
पहिले तो असम्भवसी मालूम होती है, परन्तु विचार फरने पर 
ठीक सिद्ध होती है। हमारा देह शत पदार्थोंका बना नहीं है मृत 
पदार्थ भी जगत्‌ में नही हैं। सकल उपादानऊे पदाय अतिसत्म 
सजीव परमाणओं के समृह से गठित है सजीव अग भी सजीव 
परमाणुझों की सम्रष्टि है। पूलि के एक कणमें असंख्यों सनीव 
अणु ६, वह सब सदम जीवोंकी श्रेणी हैं, उन में दूरपीन से दे. 
खने योग्य जीवाएु ( ७०७०८ ) नामऊ णीद ही देखने में आने 
याल्ले जीयों में भरेहुए है । ऐसे अनेझों णीयाण भौर अतिप्रर्ष 
सजीव अणुर्भोसे बायुमणठल् भरा हुआ है हमारे देह और अन्य 
समस्त वस्तुएं भी एं से ही णीतराणु और समीव अखुझोके समृह 
रुप ही हैं। पत्थर, पेड, पशु, मनुष्य परमें के सामान 'मौर पहरने 
के बसी आदि सझुख पदार्थों में ऐसे ही असंस्यों अशु है, वह 
वरावर रातदिन तेसे ही असंख्यों अणुओं को ग्रहण फरते है 
और छे|दुते है | हमारे समीप और रचित पदार्थों' फे साथ ऐसे 
अशुर्भोफका विनिमय ( अदला बदला ) रातदिन चल्तता 
रहदा है। यदि हम स्वस्थ होनेकी वासना करें तो हमझा शद्ध आए 
शरों का अहण और अशुद्ध थण॒ओंका त्याग करना चाहिये शौच 
झुपी नियम्म के द्वारा हम ऐसा करनेके उपाय को जान सकते है । 
हप जो भोजन कर, उसझऊे पदार्थ भी पवित होने चाहिये, सब 
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ही वस्तुएं उत्ततोतर था तो जीवनीशक्ति को प्राप्त करती है,नहीं 
तो जीवन$| द्वास होने से मृत्यु के मुखड्की ओरफों बढ़ती चली 
जातीं है, या तो उनके गठन का कार्य चलता रहता है, नहीं तो 
ध्वंस्रके कार्य का प्रास्म्म होमाता है, पवित्र भेननऊे पदायोंकी 
जीवनी दृद्धि की ओर को होती द। नए पत्ते, फल गुल, पान्य 
झादि मीबनी शक्तिसे भरे हुए ४ हम उनकी भानन करके अपनी 
जींवनीशक्ति फे। पड़ाते हैं, जो यातयाम ( बासी ) होता है वह 
अपवित देता, है कर्ोक्ति-ठस की जीवनी फा अभाव होने छगता है। 
मांस अपनिन है, कये।कि-उसमें जीवन नहीं है, अतपव वह सदने 
लगता है | मांसमत्नण करने से देह पुष्ठ झेनेपर भी उद्धिद- 
भोजी देहकी अपेज्षा वह सेगों के बहुत समीप होता हैं, मांसभत्ती 
का घाव सहज में अच्छा नहीं दावा है, उसको ज्वर भी बड़े हीं 
बेग से आता है। 
,, तरल द्रव्यों में शुद्ध नल दी सब से श्र 6 ६। चांह आदिशोप 
पियों से सिद्ध नल थोद्यासा पीने में हनि नही, किंतु कुछ उप 
फार ही होता है। दूध सब मकर से पत्रित्र पीने योग्य भर झाहार 
कीं वस्तु ६ै। निप्त क्रिसीं भी पीने के दव्य में छुराका मेल है बढ़ 
अपवित्र आर निःसंदेह शरीरे को वढदाभारी हानिकारक हैं। काग 
डगलनेवाली सुर में सदने का भारम्भ दाता हूँ, इसलिये वह 
देहपेशी फो और मस्तिष्क को विपस्तमान हानिकारक दे ! विशेष 
कर गरम देश में वे इस फा समान हानिकारक दूसरा पदार्थ है 
हीं नहीं, इससे अस्मयमें बुढ़ापा और रत्युतकडेजाती है।इस 
देश में अधिकता के साथ व्यवहार में चानेवाली ओर स्वास्थ्य 
की दानिशारक् भांग के जलरो भी अवतीव शशि ओर जद॒ता 
को उत्पन्न करदेंवाली जानन/ चाहिये । 

शुद्ध खान-पानकी वायु भी छुद्ध ही चाहिसे। इम श्वास 
थओइवे समय कार्चन्‌दाइअकऋसाइइ, नामक गेस की छोड़ते हैं वह 
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भाफ मूर्दित फरदेनेवाली है, यदि दम थोड़े चौद स्थान में घिरे- 
हुए रहते हैं तो उस स्थान का वायु इस भाफ से दूषित कर 
श्वास छेनेफे अयेग्य देतनाता दै।विशेष कर श्वास लोदते समय 
हमारे देहके भीतरसे द्ायित अणु छूटते हैं, यदि बह शुद्ध वायु | 
के सांथ दूसरे स्थानफो नहीं चलेेजायँगे ते। फिर श्वास लेनेपर 

्ड [>>] देंगे 
दुसराकर श्वास की नलींगें के। जारर शरीरमें बिप फंलादेंगे | 
देह गठन के लिये फेबल विशुद्ध उपादान के! ग्रह करने से 
ही काम नहीं चलेगा, किन्तु देह का ऊपर फा भाग भीं स्नान 
आदिके द्वारा उत्तमरूप से स्वच्छ रसना चाहिये। मतिदिन भषिछ ह 
नहीं तो एकयार तो स्नान करना ही चाहिये भर स्नान के समय |; 
अच्छी तरह से शरीर के पेंछना चाहिये, ऐसा फरनें से शरीर 

पर से धूलि आदिके कण दूर होनेपर चमद्ा साफ रहकर अपने ह 
कामझो ठीऊर देगा | हाथ पैर या शरीरका फोई भी भाग अपवित्र 
इआ मालूप हो तो उसको उसी सप्रय घोना चाहिये। और ऐसा 
फरेनेके पहिले तथां पीछे हाथ पर धोना नहीं भूलनां चाहिये बिना 
घुल्ले हाथसे भोजन करने पर भोजन के पदार्थ सराब, होसकते हैं। 
भोगन फरके नित्य ही हाथ पेरों को अवश्य धोदालना चोहिये। 

जो वस्त्र देह से चिपटाहुआ रहे, उसको भी नित्य धोटा चाहिये। 
3 दिंदू सदा से. दी बाहरी,जंगत्‌ को अन्तर्जंगत्‌ मानते आये हैं, 
* | इसलिए उनकी दृष्टि में बेहूरी शुद्धि की समान भीतरी शुद्धि 
ये भी परम आवश्यक शरीगई है "बाहरी शुद्धिके छा २ भीदरी 
शुद्धि के लिए मन्त्र आदिका जप करन/ भी बह आवश्यक समझते 
] रहे हैं, उनका हरएक फांम घर्मवन्‍्धन में ूँथाहुआ है। 


4 


| पाठक अब समभझगए होंगे कि-ऋषि मुनि शुद्धि का ब्यों 
१ आंग्रह करते थे । मिस पुरुष का देह साफ नहीं रहता और कपड़े 


मेले रहते हैं, उसके समीप का वायु अपवित्र कणों से भरजातीं 


] है, इसकारण उसके सपीप में रइनेवाल्ते उस विपैले वायुसे रोगी | 
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होसफते है। केवल झपने ही लिये नहीं, समीप के गाणी और 
वस्तुओं के लिये भी हमारे शौच ( पतरियता ) की आवश्यफता है 
मल्ित पुरुय, मलिन दस्स और मलिन घरको भी विपका आभ्रय 
स्थान और समीपके पुरुयों के लिए अपार जानों। 
आशमंय फोप की पव्रिजवा उसके भीनर्सी बेथुतिक सोते पर 
निर्भर है। यह सप्रीप की वस्तुओंकी तदित शक्ति के द्वारा परि- 
घालिन द्वाती है, इसलिए हमको इस विषय में सावधान होना 
घादिये। प्याज लदसुन आदि कितने ही उन्निद् पदाधे थन्‍नमय 
कोए को हानिकारक ने होनेपर भी प्राणमय कोप की बढ़ी हानि 
फरनेवाले है। इनकी ब्ैदयुतिक शक्ति मांस की वैधुतिक शक्ति से | 
अधिक हानिकारक है शराब से भी प्राशमय फोप को बहुत हानि 
पहुचती है। दूसरे के प्राणमप कोप के द्वारा भी भनिष्ठ होनेफा 
सन्देंह है, अपने सूद्म शरीर के द्वारा भी ग्राप्रय फोप का हुए 
अनिषट होनाता दै,इसलिए दूसरेफ। सुच्य शरीर इसारे सूच्म शरीर 
में को कार्य करके म्राणमंय कोप का इ४ट थनिष्ट करसऊता है,अत; 
बुसज॒फों सपेया त्यागना चाहिये | सूच्मशरीरकी पवित्रता, देही 
की बासना और सहुल्प ध्ादि की पवितता से होती है भौर 
भौतिऊ देहकी पत्रित्रता भी बनी रहती है। यदि जीवफ़ी वासना 
योर सडुल्प अपतवित्र हों तो उसका सन्‍्नृमय छोप आदि भी एवित 
रहीं रइसकता। यदि कोई शौच आचरिके निय॑मोका पूरा रपालन 
हर तथापि वह यदि घत्रएंडी, ऋर, कोमी तथा सन्दिग्पचित्र हो 
पे बाहरी शुद्धिकेद्वारा अस्त+रारी रको पवित फरनेक्ी चाह जितनी 
पह्ठां करनेपर भी उसका अन्तःशरीर अधिकतर अपवित्र ही होत 
_लाजायगा, देवता और ऋषियों की दृष्टि में ऐसा पुदप सदा 
प्रपवित हैं । 
दृरादावसभान्यूत्त द्रात्पादावसेचनम । 
उच्छि्टान्त॑ निषेफ दूगदेव समाचरेत्‌ | १४१॥ 
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पेशाव और पैर घोना सोने पेठनेकी जगह से दूर फरना चा- 
हिये, जूठन और न्हायाहुआ जल्य न छुए ॥ १५१॥ 






आचम्य प्रयतो नित्यमुर्भ सन्ध्ये समाहितः । 


शुचौ देशे जपञ्ञप्पश्रपासीत यथाविधि।॥ २२२॥ 
( मनु० २ भ० ) 


दोनों सन्ध्याकाल में पहिले सावधानीके साथ आचपन फरे, 
फ़्र पविश्रस्थानमें बैठकर मस्त्रको जपता हुआ विधिपूर्वक उपा- 
सना फरे॥ २२२॥ के 
उपापृर्य द्विजो नित्यमन्नमथ्ात्‌ समाहितः । 
भुक्लाचोपस्पृशेत्सम्पगन्धि। खानि च संस्पृशेत्‌ ॥ ५३॥ 
( मु रे भ० ) 
..द्विों फो चाहिये क्रि-हाथ पेर थो एकाग्र होकर भोजन 
फरें और फिर जलसे आचमन करके इन्द्रियों फो धोवें ॥ 
ज्ञान तपोडग्निराहरों मन्मनोवायु पाक्नम्‌। 
घायुः फर्माककालौ च शुद्ध फर्चेणि देहिनामू ॥ १०५॥ 
( ममु २ भ० ) 
ज्ञान, तप, अग्नि, आंद्ार, गद्दी, मन मल, उपाज्नन, वायु, 
फर्म, सूये और फाल, यह मलुप्पको पवित्र करनेवाले हैं [१०४॥ 
अन्विर्गात्राणि शुद्धधम्ति मनः सत्पेन शुद्धभति । 
विद्यावपोम्पां 'भूतात्मा बुडिज्ञनिन शुद्धयति ॥ १०० ॥ 
है । ( मनु ५ भ० ) 
4 शरीर जलसे शुद्ध होतां है, मन सत्य से पवित्र होताहै, विधा 
और तपसे जीवात्मा शुद्ध होताह तथा शानसे बुद्धि शुद्ध होती है ॥ 
न हि ज्ञानेन सद्शं पविन्नमिह वर्षते ॥ ३८॥ 
(गीता ७ अ० ) 
इस संसार में ज्ञाकफी समान पषित्र दूसरी वस्तु नहीं है ३८) 
झपि चेत्सुदुराचारों भजते मामननन्‍्यभाफ। 
साथुरेव स मन्तव्यः सम्यगू व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥ 
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त्षिपं भवति धर्मात्मा शश्वस्छान्वि नियच्छति । 


कोन्तेय ग्रविजानीदि न मे भक्तः प्रखशश्यति ॥ ३१ ॥ 
( गीता ९ सष्याय ) 


घोर दुरचारी होने पर भी जो अनन्य मनसे मेरी शरण लेता 

है, उसको निःसंदेह साधु जानो, क्यों कि बह ठीक फर्चडय का 

पालन करता है॥ ६०॥ वह शीघ्र ही धर्मात्मा होकर शान्ति पद्‌ 

पाता है, हे अर्जुन) मेरे भक्तपर कभी विपत्ति नहीं आती है ३१ 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरणं प्र | 


झअह्ं तावां सर्वपापेभ्यों मोक्तयिष्यामि था शुचः ॥ ४६ ॥ 
( गीता रण आ० ) 


इच्द्रियों फे सफल धर्मो को त्यागकर श्र्या के साथ एक मेरी 
ही शरण ले, शोक 'न फर तंव में निःसन्देह तुक को पापपुक्त 
करूंगा ॥ ६६ ॥ “ 


चतुर्थ अध्याय 


| पत्चयथ 

हम यज्ञविध्रि के वर्णन्में फहचुओे हैं कि-मनुष्य क। शात्मत्याग [ 

४ हीं प्रधान यज्ञ है। सनातनथम में इस धर्मके अज्ुयायियों फे लिए | 
उपयोगी जो नियम बताए हैँ, इस समय हमु डनकीं ही आलो- 
चना फरेंगे | | कई ४232 # 

॥ शास्त्रों जितने प्रकार के यज्ञ लिखे हैं, इसंसमय उन सव का 
यर्णन नकरके केयल नित्यकर्च॑व्य पत्चमदायह्ञ के विषय पर छुछ 
फहेंगे । उन पश्चयज्ञाके नाम यह हई-ऋषियश्ञ, देवयज्ञ. पितुयज्ञ, 
उपक्ञ और भूदयक्ष । इन पांचोंकी बादरी क्रिया और अन्‍्दर्लद्य ह 
अर्थ है। अन्त दयार्थ के द्वारा यश्ञकी मुख्य शक्ति समझें थावी ६ 

4 है, इस समय उस अर्थ को समभनेऊ लिये ही चेष्ठा करना है। 

ऋषियज की बाहरी क्रिया वेद फो पुना और पढाना हैं,प्रति 
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दिन सबको ही किसी पिन ग्रन्थ का पीठ करना चाहिये,ऐसा | 
करने से भीरे २ उसऊ्ों आत्मज्ञान की प्राप्ति फरानेताले ज्ञनका 
उदय होता है, उस से पुरुष अपनी दशा और करतव्यको समक 
सकता है। प्रत्येक पुरुषों उचित है कि अपनी अपेक्षा झज्ञवी 
को ज्ञान का उपदेश करे । इसी लिए मनुजी ने इस यज्ञका नाम 
अध्यापन खखा है। दरणक पालक को प्रतिदिन यह यह करना 
चाहिये । मन्त्र उपनिपद्र, भगवद्गीवा, अन्नुगीता, इंसगीता या 
झन्य किसी पवित्र ग्रन्थ के दो चार श्लोकों का तो मन लगाकर 
पाठ था विचार फरना ही चाहिये। पाठके कम बढती परिणाम 
अनुसार पढेहुए विपयका निश्चित ध्यान ही अधिक फलमद होता 
है। भ्न्तर्लच्य अर्थ यह है क्ि-त्य(गक्ले लिए ही श्रध्यपनसी भाव 
श्यऊता है, जो कुछ सीखे सो दूसरे फे लिये। 

देवयशञ की बाहरी क्रिया होम करना है | देवता प्रकृति के मिन 
सकल कार्यो द्वारा हमारी सहायता करते हैं उसके स्मरण के 
लिये हो होम करना है अर्थात्‌ उनसे पायेहुए द्रव्य का मतिफल 
रूप हपारा अपने अधिक्षत द्रव्य का अर्पण, करना | घन्तर्सेए्प 
अर्थ यह है कि--इस जडातीत लोकसमृद् के साथ जो हमारा 
सम्पंप दे उस का अन्ञुभव फरके सब लोकों की सापेक्षता का 
झम्रुभव करना। सब म्राणियोंमें समधष्ति रखना ही उसका 
चरम फल हैं। 
पितुयज्ञ फी घाइरी क्रिया तर्पण है। अतीत पुरुषाओं के हम 
॥ महाऋणी हूं इस वातकों स्वीकार करना इसफ़ा अन्‍्तर्त फय प्र्थ 
| हैं। णो इपसे पाइले पृथिवी पर भाकर बड़े परिथ्प के साथ पृ- 
भिवीको आजकल की उपयोगी वनागए हैं उनका कृतज्ञ होना । 
जो अपने के पूवपुरुषों छा ऋण नहीं समभते हैं, उनमें मजु- 
प्यता ही नहीं हे । हु 


जयज्ञ की बाहरी क्रिया अतिविसेवा है। शार्यीके वंशधरोंने। 
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प्रतिदिन अपनी अपेक्षा दरिद्रोंफो यथाश्नक्ति अन्नका दान देना 
चाहिए | इसका भीतरी लक्ष्य यह हैं कि-सबको चाहिये कि-- 
द्रिद्रोंफा पोएण करें, भूखों को अन्न दें, बस्तद्दीनों दो पसू दें, 
गहहीनों को आश्रय दें भर्थाव्‌ दु/खितों का दुःख दूर फरें, क्यों 
कि धनी पुरुष द्रिद्रों करे मणंयारी हैं । 

भूतयज्ञ की बाहरी क्रिया-भोजन से पहिले भ्राणियोंक्े लिये 
 भूमियें अन्न देना और भोजन कर चुकने पर श्वानादि के दिये 
वरचीहुई जूठनरों उपयुक्त स्थानपर रखदेना।और गृह अमभिप्राय 
यह है कि-हम सर्वोको अपने व्यवहार अन्य जीवों के लिये दया 
पूर्वक करने चाहिये, क्योकि-सब जीप परस्पर सापत्त है। 

यह पश्चयज्ञ मनुष्यको उसके निकट के बढे,समान और दीन 
प्राणियों के साथ ब्यवह्वर की शिक्षा देते है| इन का ध्रभ्यास 
दोनेपर जातीय, समाज और परिवार की उन्नति खुख और साम्य 
भावके साथ स्थापित दोसकती है। इसके द्वारा,जीवनचक्र ईश्वर 





ठीऊ होता है | इसके द्वारा मनुष्य सीखता है कि मैं अफ्रेला नहीं 
हूं, हम झनेक हें और परस्पर सबका सम्पन्ध है तथा सवसाधा- 
रण के छख और उन्नति परद्दी उसका सुख और उन्नति निर्भर है 
अध्यापन बक्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌। 
दोगो दैवो वलिमतो दयज्ञोअतिथिपूननम्‌ ॥ ७० ॥ 
(मह ० अरे 
अध्यापन-बह्मयश्य, तर्पण-पितृयज्ञ, होम-देवयद्ञ, वलि-भृतयज्ञ 
ओर अतिविपूजन- नूयज्ञ फह्दाता है ॥ ७०॥ 
स्वाब्याये नित्ययुक्तः स्पाईवे चेबेह कर्मणि । 
, दबे कर्गशि युक्त हि दिभर्तींदें चराचरम्‌ ॥ ७५॥ 
हे 2 «.. [मनु०झ०६] 
पुरुष का स्वाध्याय और देवऊर्म प्रतिदिन करना चाहिये, जो 


ब्य > 
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दैवकर्म करता है बह चराचर विश्वका पोषण करता है॥ ७५॥ 
ऋषयः पितरो देवा भुतान्पतिययस्तथ)। 
आशासते कुटुम्विम्यस्तेम्यः फाये विजानता ॥ 7००॥ 
स्वाध्यायेनाचयेतर्पीन्‌ होमर्ेदान्‌ यथांविधि । 
पितन्‌ भाद्धेन ननन्‍नैभ तानि चलिकर्मणा ॥ ८१॥ 
हु कर ३ (मु हे भ० ) 
ऋषि, पितर, देवता, अतिथि और भूत, सदा ग्रहस्थ झुदु- 
म्थियों से आशा रखते हैं, यह जानकर उनकी शआआशाकरो पूर्ण 
करना चाहिये ॥ ८० ॥ स्वाध्याय से ऋषियोंको, यथाविधि होम 
फरके देवताओंका, थाद्ध फरके पितरोंकों अन्वदान से मन्ुष्योंफे 
और भूतवलि से सकल भूतों के प्रसन्‍त करे ॥ ८१ ॥ 


पश्रम अध्य(य 


नर 


| 





उपासना । 
पण्चयक्ञों के द्वारा धर्मपिपास मनुष्य की पिपासा शान्त नहीं 
होती है। ईश्वर्के साथ सम्बन्ध स्थापन करनेंको उसकी बहुत 
दी वासना होता है, उत्त फे छ्ुदर भराय जगल्ाण के अंश हैं, उन 
जगत्याण की पूज! किये बिना मन की हप्ति नहीं होती है | जब 
 परबद्मतल्का अभ्यास परते हुए, जगत॒के हित भौर लोफशित्ता 
ई के लिये महाभारत तथा बहासूत्रकी रचना करके भी व्यासदेवके 
पनऊो शांस्ति माप्त नहीं हुईं तब बह नारदीकी सम्मावसे ईश्वर 
के श॒ु्णोंफा कार्चन करने में प्रषधत्त हुए, उन्हों ने श्रीमद्भागवत में | 
| भगवान्‌ की लीज्ञा्थों का वर्णन करके शॉत्रि पाई । | 
उपासनाक़े द्वारा ईश्वर यें सेममक्ति और उसको पानेकी इच्छा 
मकाशित होनी है, ईश्वर के सांथ प्रिलने की वासना बहुत ही | 


' होती है .। ऋ्षप से जीवात्मा परमात्मा का अभेदज्ञान इत्पस्न 
+20.040000 00004 000 60004 203 3.3 0. मय नकवी, 
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हें 


देता है, उसकी पूण ता के श्रुनिगान का नाम हीं उपासना है ! 
अपने के। अपूर्ण जानकर, उनके मेपकी बरर्थनों, उन की शक्ति 
की उपलब्धि, उन की पृतिका ध्यान और उनके स्वरुप का ः 
बोध झेने फे जिये अत्यन्त अमिलापा थादि अनेकों क्‍ 
के साधन का अवस्था भी उन्नति पाने लगती है। 

चाहे साधारण ग्रामीण किसान हो, चाहे बदाभारी दार्शनिक 
पढिठत हो, उसके प्राण में मिस समय बद्यज्ञनक्ी लालपा 
हे।वी है, उत्तीस्मय उपाप्तनाक्रे द्वारा उसकी बड़ी इच्छा मकाशित 
हेनातीं है। साध।रण क्रिसानसे तचज्ञानीं पपिडत तक सब हीं 
पक्के जन्प हैँ, यह ही उपासना का प्रयेजन है । यह उपासना 
साथक के भाव और ज्ञान के अज्लसार भिन्न २ प्रकार की होने 
पर भी वास्तव में एक ही है, इस में छुछ सन्देह नहीं है। 

अव्पय सर्वमय्‌ उपासना की वस्तु नहीं है। उपासना करते स- 
भय उपास्य पदाथ के बोधऊ लिये गुण की आवश्यकता है। 
गुणके न होनेसे मन एकाग्र ही कैसे होगा ! और भाव का झ्द्य 
भी कैसे होगा १ । सग्॒श ब्द्म मित्तको कि-ईश्वर कहते हैं, उस 
की ही उपाना होसकतो है, उसकी ही स्तुति भर ध्यान कियां 
है। उसको दी शित्र बा विष्णु, महादेव वा नारायण, 
| दुर्गा वा लक्मी, गणेरा, इन्द्र, भरिन सरस्पती अथवा राम, कृष्ण 
बुद्ध आदि अवताररूपसे भावना क्रियाजासऊता है| परन्तु चाहे | 
जिस नाम वामूपि का अयलमस्थन करके उप|सना करो उस से है 
उस एक ईश्वर की ही उपासना होती है। 
वालों के मनमें अनेकों बार यह सन्देह होता है कि -- किस 
| हरण शातत में कहीं शिवक्रों और कहीं विप्णु को परमपुरुष 
| कहा है! किसकरारण एक पुराण एकक्की प्रधानता बताता है तो 
दूसत धुराण दूसरे की गरवानता का वर्णन करता है ? । यह सब |! 
उस एक ईश्वर के ही रुपमेद हैं, सत साथक एक ईश्वर की ही [. 
१+00000४000४00//0/४७५७॥७७७७७०/ ० 
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पूरा फरते हैं, जिस सू्ति में उसकी भक्ति करना चाहते हैं उस 
मूर्चि में ही उस फी पूना करते हैं। परन्तु वह मूर्ति की पूजा नहीं 
फरते हैं, मूर्ति तो केवल परिच्छद रूप है। भक्त उस परिच्छदमें ढके 
हुए भगवानऊकी ही पूजा फरते हैं ख्ली पतिकी भक्ति करती है,उस 
की पोषाक फी भक्ति नहीं करतीं है तथापि पोषाक पति फो मिय 
होती है। इसलिये उप्तमें भी प्रेम दिखाती है। भक्त ३ श्वरक्के प्रेम 
सुन्दरता भौर शक्ति आदि का पत्तपाती होता है, जिस मूर्चि में 
यह सप बतें पकशित होती हैं उस मूत्ति में है उसकी पूजा 
फरता है। हम छुद्र होनेफ्रे कारण यद्यपि उसकी अनन्त शक्ति 
की वहुत थोड़ी घारणां करसकते हैं, तथापि वह सब उसकीं ही हैं 

इस तत्व को न समझने के कारण ईी भिन्‍न २ धर्मोवत्ञम्वी 
और एफ ही धर्म में के भिन्‍न-२ संप्रदाय वाले निर्वोधोंकी समान 
परस्पर विवाद करते हैं। सब एक ३ श्व॒रकी ही उपासन। करते हैं 
केबल नाम और परिच्छद्‌ का ही भेद है उपास्य वस्तुमें कुछ 
भेदभाव नहीं है। 
पूजा, उपासना का एक साधारण सरल भेदमात्र है पूना में 
चित्र या मूत्ति का प्रपोजन होता है, मस्त्र पढ़े जाते हैं और पुष्प 
आदि समर्पण फियेमाते हैं, यह सब पूजा की बाहरी सामग्री है 
भीतरी सामग्री पेम और भक्ति है, कि-मिसके द।रा साधक का 
“चित्त रूपसे सत्पदार्थमें लगता हैं।पूजाके लिये कभी कुलदेवताकी 
ओर कभी गुरुकी आज्ञाजुसार इश्देवता की मूत्ति बनाई जाती है 
उपासना काने से ध्यान, नित्य सन्‍्पया भादि अनेकों पूजा 
के अंगोंका बोध होता है, यह सद सनातनपर्मावलम्धियों को 
साबधानी के साथ करने चाहियें। सन्दपा दो प्रकारकी है, एक 
बेदिफ और दूसरी तान्जिक, बालकों के अपने वर्ण और इला- 
चार के अनुसार करनी चाहिये | पहिले येग्य गुरु से उसके 


सीखें फिर नित्य इसकेए फरें। ध्यान फरने की विशेष भ्रवस्था 
ण्पक््क्ल्कज्ष्जजज्लजाज्ज्ज्लज्ज जज जल जज जज जज पल पा एच एक जप्फ फराक, 


के 
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है, बालफों के लिये नहीं हैं, युवावस्‍्था में पहुँचने पर भारम्म £ 
करना घाहिये ! 
सैष्फम्यप्रप्पच्युतभावपर्मितम्‌, 
न शोभते जनम निरक्षनम्‌ | 
कुतः पुनः शश्वदभद्रमीशवरे, 
न चार्पितं कर्म यदप्पकारणम्‌ ॥ १५९ ॥ 
( भामज्ञागवत १।४ ) 
भगवान की भक्ति से हीन अपार, नप्कर्म्य, निर जन, छुवि: 
मल ज्ञान भी शोभा नहीं पाता हैं। फिर वह सक्ाम फर्म ही केसे [ 
शोभित होसकता है ! कि जो अपवित्र मनसे क्रियानाय, या जो 
सनातन भगवान्‌ को अपण नहीं किया है |।' १५॥ 
ये लत्तरमनिर्देश्यमव्यक्त पय पासते । 
सर्वत्र समर्िन्त्यज्व कूटस्थमचल भूवम्‌ ॥ ३॥ 
संनियस्पेन्द्रियग्राम॑ सर्वत्र समबुद्धयः 
ते प्रप्लुबन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। ॥ ४॥ 
क्लेशो5पिकतरस्तेपामन्यक्ता सक्तचेतसाम्‌ । 
अब्यक्ता हि गतिदु ख॑ देहवद्निरवाप्यते ॥ ४ ॥ 
ये तु सर्वाणि कर्माशि मयि संन्‍्यस्य मत्परा। । 
अनन्येनव योगन माँ ध्यायन्त उपासते ॥ ६॥ 
तेपामह समुद्धत्ता शत्युसंसारसागरात्‌ । 


भवामि न चिरात्पार्थ मब्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७॥) 
(गरीगा १९ ० ) 


जो पुरुष सवपें समचुद्धि रखकर, सब इन्द्रियोंफो बशमें रखते 

/ | हुए अनिवेचनीय, ख्पादिद्दीन, सर्व॑व्यापी, अचिन्त्य, अविनाशी, 
कूटस्थ की चिरकाल तक स्वस्थता के साथ उपासना फरते हैं, 
सकल पाएियों का हित करनेवाले वह मुझको पाते हैं ॥३-४॥ 
जिनका चित्त अव्यक्तमें आसक्त है उनको बड़े क्नेश सहकर स- 


फलता होती है, वर्योकि-है पार्थ | अव्यक्त में निष्ठा बढीं कवि- 
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नता से होती है॥ ५ ॥ परन्‍्तु जां भक्तिमें भरकर मुझको फर्म 
अर्पण करके मेरी आराधना करते हैं और अनम्य योगसे भेरा 


) 
॥ 


| ध्यान फरते हैं, उनकी समान और भक्त नहीं हैं ॥३॥ हे पार्ष ! 
! मुझ में चित्त लगानेवाले उन धुरुषोंका मृत्यु संसारसागर से 
उद्धार फरने में में देर नहीं करता हूँ ॥ ७ ॥ 
ईश्वर; सर्वभूतानां हृददेशेडज न तिष्ठति | 
श्रामयन्‌ स्वभूतानि यन्त्रारूटानि मायया ॥ ६१ ॥ 
तमेब शरणं गछ्छ सर्वभावेन भारत | 
तस्सादात्परा शान्ति स्थान प्राप्पसि शाश्वतम्‌ ।६२॥ 
(गीता १८ अ० ) 
हे अजु न! ईश्वर सऊल प्राणियों के हृदय में स्थित होकर यन्त्र 
पर चहीं हुई पुतलियों की समान सकल जींबों को अपनी माया 
से घृभाता रहता है ६१ हे अर्ज न ! सप प्रकारसे उसकी ही शरण 
लो तब उसके झलुग्रह से सनातन परमशांत स्थान फो पाओगे॥ 
ये यथा मां प्रपच्नन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌। 
मम वर्त्मनुवर्ततन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः || ११ ॥ 
(गीया ८ भ० ) 
हे अज्ञ न | जो जिसभाव से मेरी भक्ति करते हैं, मैं भी उन 
को तैसाही मानता हूं, जो इस मेरे मार्ग का आश्रय करते हैं, 
यह सत्र मनुप्ण सुझमें ही आकर मिलनाते हैं ॥ ११॥ 
यो, यो, या; गा, दल पतला शत्रएरिशुफ्ल्ल्यलि १ 
तस्य १स्याचलां भ्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 
माता & क्ष० 
जो २ भक्त श्रद्धाछे साथ जिस २ मूत्तिमें मेरी पृणा करना 
चाहता है, उस मूर्सि परही मै उसकी भ्रद्धाको अचल करदेता हूं २१ ल्‍ 
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प्ठ अध्याय 


चार आश्रम 

चैसे हरएक व्यक्ति में परथर भेद है, वैसे ही प्रत्पेक जाति पें 
जातिगव भेद ह। पूर्वकाल में हिंदूजाति का क्रम और विभाग 
प्रकृत्िप्तिद्ध घा. सनातनपर्म की विधि ही उसफा कारण है,जिस 


॥॒ 





जातिरूप में परिणत हुए हैं। यह सब भाव सनातनपर्मीवलम्बियों 
दे इतने स्वाभाविक हैं कि-भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द ने फद्ा - 
सप्तल् योग उच्यते। साम्यमाव दी योग है। 
येद्र में मतुष्पणीवत को भिप्त उदारभाव से ग्रह फिया है, 
वही इस जाति की महुतिगत विशेषता का हेतु है। रागस्व पदार्थ 
ही भत्माे लिये रहे हैं, सर ही झात्मा की इच्छाऊे यल से हुए 
हैं। इस्तकी अनेडों अवस्था में भोग की इच्छाही इस सूह्ि का 
उरश्य हैं। उसको जगत्‌ में अपनी शक्ति का विकाश करने की 
इस्छा और स्वमकाश बाहरी जगत का आधिपत्य करने की 
वासना हुईं। वह अनन्तकाल में अन्वमंगत्‌ का शासक है | बह 
अक्षय, अनन्त है, अतः उस में व्यस्तता नहीं हैं । अपनी प्रत्येक 
अवस्था, भिसमें ऋमश। अमिता पाये और इसप्रझार छत 
खला में और एकसृत्र में अमिव्यक्त हो यही उसकी इच्छा है । || 
| 


० 320 3 3 0 9 08 6 8 5 


नि कप 


इश्र ने हमारी हस पूथित्री के अनिनीचें दे विभाग से ही छम- 
विकाश का निर्णय कया है | उदन्तिमों में वीन, मृझ्, ढंदी, पत्ते 
फल फल छन्दर नियम के साथ क्रम २ से प्रकाशित होते 
हरएक का उपयोगी स्थांन, पाल और सुन्दरता है, विसीमझार 
लीवराज्य में भी वालऊंपन, किशोर अयस््या, जवानी, मौद़ता 
और हृद्धावेस्था छन्दर रीविस संयटित देते दे । मनुप्युदेंध एम 


| के उल्लंघन करने की और दसझो बदल हो वन पं 2204] 
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परल्तु मनुष्य देशमें स्थित जीवात्मा अपनी झविकाश अवस्था के 
बिपें भौतिक आवरण में अन्या द्वेकर अनियप्रित रूप से 
झनेझों ओर को जाने की वासना करता है। मनोकामनाके वश 
में होकर उसको अनेकों समय अधिकार से वाहर की चर्चा में 
प्रदत्त करता है। अर्थात्‌ जीवात्माकी जो अवस्था है, उससे अन्य 
अवस्था के कार्यमें नियुक्त करनेफा उद्योग करता है। इससे हर | 
एक अवस्था के क्रम विकाश्ें गड़बढी पढती है। बालक जवान | 
होगा, जवान पौढता पादेगा, परन्तु ढुद्ध फिर भी जवानी का | 
सुख भोगना चांहता हैं, इस के फल से केबल उसकी शारित नष्ट 
होती है भर उसके वहुत से कर्तव्य अप्रे रहजाते है। 
ऐसी उच्छछद्ल्‍डलता ऊरा शासन करनेके उद्देश्यसे महर्पियोंने पृसरतन 
आर्यसन्तानोंके लिये जन्मसे मृत्यु पर्यन्त हरएक प्यक्तिका पृथफ्‌रे 
फर्शव्य नियत करदिया है और जीवाप्मा के समग्र क्रमविकाश के | 
लिये अ्रसंझुप जन्मोंके कर्तव्य मागे बताये हैं। इन दोनों मार्ग में | 
॥ मत्येक ये चांर विभाग है, एक जींबके देहकी पानेके समय से ले | 
कर देहरो स्यागनेक्े समय पर्यन्त समयके पक्तमें यह चर विभाग |[ 
3 चार आभ्रम और जी के पूर्णविकाश पक्त में यह चार विभाग | 
चार वर्ण नाम से मसिद्ध है, इस अध्याय में इम आश्रमके विषय | 
की दी आलोचना करेंगे। आश्रय चार हँ-महाचर्य वा धाम्रमीवन 
| गाईस्थ्य वा गृहिजीवन, वानमस्य वा निर्मनवास का सपय और 
संन्यास वा सर्वत्यागकी अवस्था। इन में से किसी आश्रममें भी 
भ्ुप्प फे दूसरे आश्रम का फत्तेन्य कार्य नहीं करना चाहिये, 
| घातजीवन में गृहस्थ नहीं देना चाहिये और न वानप्रस्प वा 
संन्य[स का ही अवलम्बन करना घाहिये, वानमस्य के गहरुप 
देनेकी इच्छा नहीं करना चाहिये और संन्यस्त के वानमस्याव- 
लम्बी की समान मिर्ननवास नहीं करना चाहिये। मत्येफ आश्रम 


के फर्चेव्यके पातनमें दी आनन्द है, उसका यवाचित अलुष्तान करने; 
#फर जज जजज जल जज, ञ्ुल्‍ज जज जज ना ज्जज> जज जज जप 
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से जीबात्पा का क्रम विकाश सुन्दर रीतिसे सपता है। आश्रमपर्म || 
के पालनमें लापरवाही करने से विकराश में विलम्ब हेता है। : 

६ 

(4 







वर्तमान समय में प्राचीनकात्त के नियमानुसार आश्रमपर्म फा 
पालन होना पहुव ही फठिन है। समय बहुत ही पलटा खागया 
है, परन्तु पदि हम इन चारों आश्रमों के कर्तव्य फे पुझ्य अर्य 
पर ध्यान दें तो झानकल भीं' सुन्दर शवलाके साथ कार्य 
चलसकता है। 
) उपनयन के सममसे द्विजल फो पाकर छापमीवनका आरम्भ 
4 होता है, उस छात्रजीवन में बालकों फो झुछ एक गुणों को अपने 
अधीन फरलेता चाहिये और क/्टसहिष्णु बनना चाहिये। 
बद्ध आदि सरल और साधारण होने चाहियें। इस से शरीर 
बलिए और स्वस्थ होगा ! गुणों को पाने के लिये व्राह्ममुहूर्त 
में उठकर स्नान का अभ्यास करना चाहिये, परिमित श्रोजन 
फरना चाहिये, अधिक परिश्रम करना चाहिये, भोगविल्ास और 
आलस्प फो दूर फरना चाहिये। जो बालक इन नियमोंका कुछ 
दिनों पालन करता है उसके साथ,नो बालक सूर्योदय तक सोता 
है, अधिक भोजन में प्रीति रखता है, निष्ान्न और भारी पदार्थों | 
को खाता है,शारीरिक परिश्रम करनेसे वचता है, यहुत समयतक 
| कोमल शस्या पर ही लेटा रहता है उसकी समता करके देखनेपर 
4 पहिला कमेठ, बली, साहसी और स्वास्थ्ययुक्त वली पुरुष होगा 
कर दसण सण्लएरीए अएी ए। अल युर्दल और रा 
शेगी होगा ! 
छात्रको, परिश्रम सहलेने का अभ्यास, गुरुमनों की आज्ञानु- 
सार बर्ताव करना, नम्नता और काये करने में तत्परता होना 
चाहिये। यह समय ही लीवन संग्रामके लिये अस्तुत होने फा है, 
जिससे कि-बढा होकर कामकां मन्लुप्य होसक, इस लिये परिश्रम ल्‍ 
फरके झ्ञान प्राप्त करना चाहिये | सुरुमनोंके वहुत दिलोंके अज्ञुभव [ 
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से एत्तस्न हुए ज्ञानके दशा परिचालित होकर अपनी एनन्‍नति 
करने का नाम ही उनका आश्ञाकारी होगा है। ऐसे करनेसे पहिदी 
अवस्था में अनेकों क्टों से रक्ता होती है | जो पुरुष यड़ों की झाशा 
फा पाठान फरना जानता है, वह ही शासन करने के योग्य होता 
है। नन्नता के गुण से उसकी शीघ्र दी उन्नति होती है, प्योकि- 
सप्र ही नन्न पुरुप की हर प्रकारसे सहायता फरनेको तयार॑होते 
हैप्ौर विधातय में तथा परिवार में फर्मतत्परता का अभ्यास 
कर छेने पर झंतको मनुष्यसम/न के लिये जीवन दान करना 
सीखना होना है । 
छात्रनीवन की चिन्ता और कार्य में पव्ििसता होनी चाहिये, 
शरीर गन दोनों से प्रह्मचर्य का पात्न करना चाहिये । इस स- 
; मय से ही अपनी गिंताको दमन करना सीखना चाहिये, पर्योकि-- 
॥ जे श्पवित्र होकर विंग सहीं करता है उसको अपवित्र कार्य 
नहीं करना पढ़ता ई | उसको स्री पुरुष के भेद फी थिंता नहीं 
फरना चाहिपरे और हथा चिन्ता के भी मनमें स्थान नहीं देना 
चाहिये | णो मन से भर शरीर से पवित्राचारी होता है वह हीं 
गाहस्थ्य जीवन को हुज़ से वितासकेता है, छात्र ब्रह्मचारी रहे 
बरक्मचर्य दी उसका कर्तव्य है। प्राचीनविधि फो लांघकर घत्न- 
वस्थामें पियाइ दनाने से असमय पर बुढ़ापा, दुप लता, पादा 
और जातीय श्पःपतन होता है | हि 


वियाह के अनन्तर ही गाहंस्थ्य जीवन का आरम्भ होता है 
युवा अपनी शिक्षाको समाप्त करके शहस्पक भारफों स्वीकार 
करनेके योग्य दता है उसी समय विधाहित शेकर इस आश्रम 
को ग्ररण बरना चाहिये। सब आश्रगों में यह झाश्रम अधिक 
प्रयोजनीय है, वर्योक़ि-झदस्थ और झआाश्रगों का भरएं पोषण 
करता है । गनुसंदिता में दिसा है- ; 
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यथा वायु स्म्राप्तित्य सर्वे जीवन्ति जन्तव; | 

तथा गृहस्थमाप्रित्य बर्च॑न्त इतराभमाः | । 







(मनु ६ थ« ७७ ) 

धर्पाद-जैसे यायु का आश्रय करके सफल भौवजन्तु जीवित 
रहते हैं, सैसे ही ग्रदस्प आशभ्रमके भाभय से और आश्रमगात्ते 
भीषन धारण करते हैं 


समाज और परिवार की उन्नति तुल्यरूप से योग्य शहस्प के 
ऊपर निर्भर है| उनझा घुस भौर सम्पत्ति गहस्प ऐ ही भ्रधीन 
। भेष्ट पति, श्रेष्ठ पिता, भे्ठ स्वामी और भे्ठ स्माववाले, देश 
पासी मनरष्पों के शिरोमणि हैं निःस्तरार्थता, 


» सहानुभूति फ्रेमलता 
|| मिताचार, पवित्रता, दूसरों की सहायता करना, विश्वता परिश्रम, 
| न्यायपरायणता और दयालुतांकों सौखनेफे शिये 
| पाठशाला है, गृह निन गणोंके होनेसे उत्तम गृहस्थ फहाता है | 

संन्यासी के सकल गुण होने से है सच्चा साध कहा सकता है, 
' उत्तम गृहस्थ जैसा अपने परियारमें और समाजमें व्यवहार दि- 
खता हैं, वैसा ही व्यवहार नो सम के साथ दिखाता है ५ 
ही साधु वा सन्यासी कहते हैं। ग।हस्थ्य जीवनका ठीकर व्यवहार ह 
न होने से ध्मारा स/मरानिर जीवन अमसे हीन होता चलाणावा [; 
है। इस वान्यविवाह फे युगमें ज्ञोगों के घतजीवन और सांसा | 





4. शा न मांढे, वाली फहावत होनाती है। के फ्लो 
गोडफर खाने से पक्के फलका स्वाद नहीं. मिलसफ 

केतने ही थ्े्ठ पंशोत्पन्न धज्चलबुद्धि युवा आश्मणकुग 
“मय से पहिले ही घरको छोड, सन्यासी होकर बस 
५ इन्द्र उनके ऊपर दयाल होकर सुवर्शमय वनकल्ललल्नननननन नन पदीका देह घारण | देह भारण 
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|| फरके आये और उपदेश किया कि-तुम घर जाकर गहस्थ धर्म 
का पालन करो । गृहस्थाश्रम धर्मशिक्षा पाने के लिये योग्य फोम 
हैं। यह आश्रम अति पवित्र है। देवपूजा अध्ययन, संप्तारी हो 
॥ कर पुत्र उत्पन्न करतेहुए पिवक्लण को चुफाना आदि फार्यो'को 
समान कठोर तपस्या और कौनसी है ! गाईस्थ्यधर्म फे गुरुभार 
।क्‍ फो ग्रहण करो । लो अपने फर्सब्यको छोट्यैठते हैं वह पापी हैं। 
जो भूखे की ज्ुधा.फो दूर फरके पचेहुए भोजन से किसीमकार £* 

अपनी छुपा फो निहत्त फर॑ता है वह मानो यज्ञ से घचेहुए अमृत 
फ्ा 00238 है, यह फथा मदाभारतके शान्तिपर्बमें विस्तार 
के साथ बणेन की है । * 

जब गृहृस्थ, छात्रों को समस्त कर्चष्यका भार उठानेफे योगय 
। देखें, जब अपने शरीर पर हृद्धावस्था फे घिन्हों को प्रकट शेष 
देखें, जब सन्तान के सन्‍्तान होजाय तय वह स्ीफे साथ गृहस्प 
को त्पागकर निर्णनवासके योग्य होंगे। झ्राणफल कुछएफ निर्भन 
स्पांन में आत्मचिन्तवन भर शाख्रालाप करते हुए छोटी २ भग- 
स्थाबालोको उपदेशके द्वारा योग्य बनादेने ,से भी सौसरे भाश्रम 
का फार्य सम्पन्न होसफता है। 
॥ अस्त फो एद्ध अवस्था में मनुष्य यथार्थ चौथे आश्रममें प्रवेश 
करने के अधिकारी होते हैं। उससमय उनको ध्यान, धारणा 
और पूजा आविफे सियाय और फोई फार्य नहीं रहता है। तद- 
नन्तर धीरे-२ मृत्युमार्ग से गन्तण्य स्थान पर पहु'चकर सुन्दरता 
के साथ वितायेहुए भींचनका फल भोग, फिरइसलोकर्मं भाकर 
उन्नति पाते हैं 

अह्मचारी गृहस्थश्व वानम्रस्थो यविस्तथां । 


। 
एते ग्रहस्थप्रभवाय्वत्वारः पृथगाश्रमाः॥ ८है ॥ । 
4 
















! 


[ "मु ० झ० ६ ] 
प्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और यति, यह सब आश्रम पृथक्‌ 
॥ प्रथर गहस्थ से ही उत्पन्न हुए हैं॥ ८७॥ 
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वेदानपीत्य वेदों वा वेदम्वापि यथाक्रमम्‌ | 
अविप्लुतनत्मचर्यो गहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ 

( मयु ३ भ« ) 
तीन, दो वा एक वेद को क्रम से पढ़कर यत़्के साथ समाप्त 
फरे, इस बीच में अह्मचरय ख़त न होने पावे तद्नन्तर एस 
आशभम के छोड़कर गृहस्थ में मवेश करे॥ २॥ 
शहस्थस्तु यदा परयेत्‌ बलीपलितमात्मनः | 
अपत्यस्य तयापरत्प तदारएयय समाभ्रयेत्‌ ॥ २॥ 
बनेष्‌ तु विहत्ये दतीय॑ भागमायुषः। 
* चहुयभायुपो भाग त्यकत्वा सड्ान्‌ परित्रमेत्‌ ॥ १२॥ 








( मद० 
जब ग्रहस्थ अपने शरीर में भुर्रिये पढ़ती देखे भौर पुत्र के पुत्र 
फो देखलेय तब अपने घरफो बाहर बनें जाऊर रहे ॥ २॥ 
इसमकार बनमें प्रसन्‍नवित्त से आयु के तीसरे भागको विवाफर 
चौथे भागमें सकल संगों को स्यागकर संन्यास अहण +३॥ 
अनपीत्य द्विनों वेदानजुत्पाथ तया प्रजामू | 


अनिष्ठा चेत यश मोक्षमिश्न्‌ बमत्यपः | 
(मद) ६ भ० ) 


भो द्विन विना बेद पे और संतान बिना उत्पन्न करे तथा यज्ञों 
के द्वारा देवता तथा पितरों को विमा असन्‍्न करें मोक्ष फी इच्छा 
फरता है वह उन्नति न पाफर उल्टा नीचेशो गिरता है ॥३७॥ 
अनारोग्यमनायुष्यमस्यरग्य' चाविभोजनम्‌ | 
अपुण्य॑ लोकविद्वि्ट तस्माचत्परिवर्जयेत््‌ ॥ 
( मठ० २ भ० ) 
अधिक भोभन फरने से शरीर रुग्ण रहता है, भायु कम होती 
है, लोरमें निंदा होती है भौर खर्ग तथा पर्मका विरोधी हैं, झत 
अतिभोजन न कर ॥ ४७॥ 
नोदितो गुरुणा नित्यमप्रणोदिन एवं वां। 
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छुर्यादेध्ययने यर्नमाचारय स्‍्य हितेए च॥ १६१ ॥ 
ब्जयेन्मपु मांसझ्च गन्धमालय॑ रसान्‌ स्त्रिय+। 
शुक्तानि चेव सवशि म्राशिनां चेव हिंसनम्‌॥ १७७ ॥ 
कार्म क्रोपश्च लेभज्च नर्त्तन॑-गीतवदनम्‌॥ १७८ ॥ 
चूतज्च जनवादज्च परिवाद॑ तथाइतम्‌॥ १७६ ॥ 
एकः शयीत सर्वप्र न रेतः स्कन्दयेत्कवसित्‌ । 
फामाद्धि स्झुदयन रेतो द्विन॒स्ति श्रतमात्मन। ॥ १८० ॥ 
( मंत्रृ० २ भ०) 
4 गुरु की आहासे या बिना आज्ञा के ही अध्ययन और गुर 
के हितका यत्म करता रहे ॥ १६१ ॥ मद, मांस, गनन्‍्ध, माला, | 
रस, स्ली, फांनी, और सकल भराणियोंकी हिंसा फो त्यागदेय | 
॥ १७७ ॥ काम क्रोध, लेभ, नाचना, वजाना, गाना ॥ १७८॥ | 
जुआ खेलना और दूसरों की हथा निंदा करना त्यागदेय १७६ € 
अरेला शान्तचिच होकर सोवै, वीर्य पात के कर्य के यल के 
साथ त्याग, जो कामवश वीर्यपरात करता है बह,अपने ग्क्षचर्य | 
ब्त फा नाश करता है ॥ १८०॥ हक 
यथा वायूं समाभित्य सर्वे जीवन्ति 'जन्तवः | 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्चन्त इतर/श्रमा। ॥ ७७ | 
सर्वेप।मपि चेतेपां वेदभुतिविधानतः । 
गृदर॒ध उच्यते भेयः स भीनेतान बविभतति हि ॥८८॥ 
यथा नदीनदा+ सर्द सपुद्रे यान्ति संश्यितिस ॥ ६० ॥ 
तयैबाभमिणः सर्वे गृहस्थे यान्त्रि संस्पितिम॥ ८० ॥। 
( मव॒० ३ भ०) [| 
जैसे वायुके आभ्रय से सब जीवजन्तु णीवित रहते हैं, तेसे ही 
शहस्थ के आश्रय से और आश्रम जीवित रहते हैं॥ ७७ ॥ बेद्‌ 
की श्रुतिके अनुसार इन सवोमें गहस्थ भेष्ठ फहाता है, श्योंफि- 
बह तीनों का पोपण फरता है॥[८६॥ जैसे सब नद नदी समद्र 
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फा झाश्चय लेते हैं तेसे ही सलल आशभ्रमी शहस्थ का ,आ 
लेते हैं। €० ॥ . 
अनाभितः कर्मफल' कार्य कर्म करोति य! । 
से संन्यास च येगी च न निररििन चाक्रिय/॥ १॥ 
हर ४ ( गीहा ६ आ० ) 
फर्मफ़लक्की आशा के। त्याग जो पुरुष अवश्यकर्त व्य 3 
फर भरद्धा के सांय विहित कर्मको करता है निःसन्देद* 
संन्यतसी और बही येगी है, केबल भग्निदेत्त भौर र्च 
कर्मोष्ा त्यागप्रात्र फरने से संन्‍्पासी नहीं कहाता है ॥ १ ॥ 


सप्तम अध्याय , 
++ $3१#258-- 
श 

चघारबण 
जीवातआ णन्‍्म॑ मरण के चक्र में घसंझ्यों घार आवाज 
करता हुआ ऋमसे चार अपस्थाशोका प्राप्त होते हैँ। पुरात 
समय में इसको. ही वंर्णविभाग कहायय। है, यह ही मानवधर 

शास्त्र के वर्ण विभाग का हेतु है। 


बर्णविभाव ।-सव ' णीवात्या्थों को ही क्रमसे यह थ। 


॒ 


भर्ण धारण फरने होते हैं। सनातनपर्म की विशेषता ही यह 


6 


कि-चारों वर्णोका विभाग ही सनातनधमविलस्थी समाज 4 
प्रेरदूयद स्रूप है । प्राचीन समय सब मातियें इन सब शव 
स्थाओ्ओ के अन्गुरूप होती थीं जीवात्मायस्पेफ भवस्पा फे अनुरू 
वर्ण में जन्म धारण करते ये । इसीलिये सफल सनातधर्म समा: 
संतुष्ट और ऋमसे उन्‍नवियुक्त थी। छरत्षेत में अल न को ले 
भय इत्यन्त हुआ था, आगे के समय में दढ पूर्ण शेगया, है 


आजफल आयावर् में और सकल भारत में वर्णसंकरता के 
क्‍औ-वक्‍+-+ हद जुलन्‍्जहज्चहऋज ऋचा फषफ पुष्य 
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दोप लगगया है | अनकल जींबात्मा उपयोगी वर्णमें जन्म न ले- 
कर केबक्व उपयोगी देहमें ही जन्म रहे हैं, इसीकारण झानफल 
 हिंदूसमाज में गदबडी मची हुई हे । क्रिसप्रकार फिर ठीक व्यवस्था 
| मचलित होद्कती है, इस बाढूं का विचार करना योग्य पृ्पों 
|| का कार्य है, इस बात का विचार बालक नहीं करसकते । इस 
समय वर्ण के ययार्थ अर्य का विचार करना चाहिये । 

'हम कहचुके हैं क्रि-पर्ण चार हैं-पहिले में जीवात्माकी शैशव 
वालकपन और युवाव॒स्था बीतती है। वह उससमय युवा पुरुष 
के योग्य पर्म, आह्वाकारी होना, कार्यतत्परता और पैर्य को 
सीखता है। उससमय उसका दायित्व (जिम्मेबारी) बहुत थोढा 
होताहै, उससमय उस का कर्तव्य केवल सेवाही होती है। यदि 
| बणसहूरता नहीं होती है तो ऐसी भरस्थायें नीवात्मा समानके है. 
॥ नीचे बणमें जन्मग्रदण करते हैँ और श्रममीची, फारीगर तथा 
| नौकर आदि होकर अपने जन्मको वितोते हैं! सनातन्र्म के 
| सामाजिक निम्रमानुसार वह शृद्र हैं। इंस वर्णसड्रताके समय में 
| ऐसे जीवात्मा भारतवर्षके शद्र बर्णमें वा अन्यत्र उपयुक्त जातिमें 
] जन्म तोनेपर खुख संतोपफ़े साथ अपना मयोजन सिद्ध फरते हैं, 
| परलतु उच्च वैंशमें जन्म सेनेपर और उनके फेँधे'पर ऊँचा भार 
£ पढ़मे पर सर्मेसाधारण के लिये वद।ही अनिष्टफारक हो उठता है 
 बैसे दी विकाशम्राप्त जीवात्या का नीच जातिमें जन्म होनेपर भी 
बडी विषत्ति पडती है। तब जिप्त जीवात्मा की यथार्थ उन्नति 
| होती है वह चाहे मिस जात में जन्मलेय उसमें ही प्सन्‍्न रहता 

, है। परन्तु आधे वि्ाश को गाप्त जीवात्पा स्वभाव से ही अलजुप- 

। योगी देशकालरे साथ विगेष करके ईर्बरेच्छासे विक्राश पाकर 
उपयोगी परिवर्तन सापलेता है। 
$ दूगरी अवस्था जीवात्मारी पूर्णताका पहिला अर्द्भागरै इस 
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सम्य धनोपार्जन और उसको भोगनेके अंष्ठ व्यवहार के योग्य 
होता है | इस समय उसके यत्नसे परिश्रमके कार्य बी ध्यवस्दा 
) होती हैं। दायित्व के परिचालन फी शक्ति उत्तन्न होतीह झौर 
| सख्त धनका सद्बथय फरनेकी सामार्थ्य होतीं है। यह ही व्यव 
सायी अथव। व्यवसाय के अनुरूप कार्यके नेता होते है। सनातन 
धर्म में इसमकार लीवात्मा के वे श्यवर्ण में जन्म लेने की कया है। 

| यह धनसश्यप और सर्वमाधारणकी उन्नति के फार्य में जीवन 


| कोवितातेहें।. -- 


तीसरी अवस्था जीवात्मा की पूर्णता का दूसरा भाग है, इस 
|| सप्य उन का दायित्य और शाक्ति चढक र जातिव। शाभ्रय फरती 
$ है, इस समय वह व्यवस्थापक, शासनकर्चा और राज्यके किये 
॥ नि.स्वार्थमावसे कार्य करने वाले द्वोतेह। इस समय उनरी शक्ति 
॥ सश्यय के लिये नहीं हातीरे, फेबल लोकरक्ा और पालनके लिए 
होती है पह राजा, विचारक; व्यवस्थापक और योदा होते हैं । 
है सनातनधर्मक सामाजिक नियम में ऐसे जीवात्मा के ज्षत्रिप कहा 
॥ है। इस शरीरमें जीवात्माकी राजा और योद्धा वननापद्ता है। 


' भौथी अवस्था, ,जीवात्मा फी प्रशान्त अवस्था है | इस समय 
| पायिव वस्तुओं में उसके मोहित नहीं ।क्याजासक्ता। इस 
समय वह नवीन जीवात्माओं के उपदेश% वन्धु और सहायक होते 
हैं यह सव जातियों के पुरोहित, उपदेशक और सब प्रकार के 
शिक्षक, ग्र्थकार, वैज्ञानिक, फतरि और तसखज्ञानीरुप से प्रकट 
| हे।ते हैं। सनातनपर्मफ्ी विधि के अलुस्तार यह सब जीवात्मा 
| त्ाद्मणकुलमें जन्‍म ग्रदण करके अत्यन्त उन्नत अवस्थाके प्राप्त 
होगए हैं। इनके अभाव वहुत कम और दायित्व बहुत कऋषिक 
है, यह अति उन्नत और निःस्वरार्थ भाव से पूर्ण है बर्णसहुरता 
॥ के कारण इस वर्ण का अत्यन्त ही अप)पतन हुआ हैं। वर्योकि- 
/290099-2223./0 04072 :35 02003: 
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जो श्रेष्ठ होता है उसमें विफार पहुत हीं बुरा होता है। प्राक्मण- 
शरीर में शूद्र णीबारमा का होना सनातनपधर्मके मन्तब्यान्ञुसार 
बहुत ही अनिष्टकारम होता है ; 
एक वर्ण के लेक अन्य वर्णऊ कार्यको अधिफार में लें तो बढ 
अनिष्ट हेने सगता है। अपने२ वर्णका अधिकार,जो छुच् करनेफा 
भार ढालता है, सब लोग उसकी भूलकर फेवल अधिकार 
के विपयफो लेकर बदुबढ़ फरते रहते है, इस से और भी झपिक 
विपक्ति आती चलीजाती है। प्राह्मण क्षत्रिय अपने २ अधिकार 
फो पाने के लिये पड़े ही व्यग्र हैं, परन्तु वह झपने दायित्व फी 
बात एकबार भी विचारना नहीं चाहते | इसफारण ही खाभा- 
विंफ ही परस्पर विरोध पढ़ुतानाता है । आमऊल परस्पर फी 
शत्रुता के कारण पहिले की समान सापेत्षता और सद्भाव नहीं, 
है | इसीकारण बर्णयम आजऊल विपत्तिका कारण होउग है। 
वह झअव पहिले की समान समा के मेर्दंद्सरूप में रक्षा का 
कार्य नहीं करता है। ,. २... ६, ढ 
4. भस्येक बालक समाज फी,छुखमय अपस्था ! सस्‍्थांपन फरनेे 
| लियेइतना करसकतते हैं किट उनमें मिसका नो वर्णधर्म हो उसके 
शुणों का सश्वय फरनेमें यर्ल फरें' और फॉँचा अधिकार 
पानेफी गदवढीमें पशरर गे और भठे सन्‍्मान की लालसा में [; 
॥ दिक्क ने हों। शूद्र परिश्रम, विश्वासपात्रता और फमंतत्परता [ 
का अभ्यास फरें । वैश्य व्यवसायी दाता और सत्‌ असत्र का 
॥ विचार करनेवाले हों। क्षत्रिय साहसी, सदाचारी और पलवान | 
 दोनेका यत्न फरें । ब्राह्मण सहिष्युता, पवित्रता, विधा सत्य ; 
वक्तापन और झात्मत्याग का अभ्यास करे। प्रतीत होता है 
यदि इसमफार सत अपने श्रपने धर्म फा पाखन करने में यत्त 
फरने लगें ते धीरे २ वर्णसर्रता का लोप होसकता है। 





हे जा के मा मे 


+$ सप्तम अध्याय ॥- ११३) 
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प्राप्तणोब्त्प प्रसमासीद्वाह राजन्य। कृत; हि 

ऊरूतदस्प यद्वेश्य। पद्धचां श॒द्रो अभायता। ऋक १ ०६०१२ 
उसके मुखसे ब्राह्मण, याहू से ज्ञप्ििय, ऊरू से पेश्य और 
पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए । हे * 
सर्वस्पास्पतु समेस्य गुप्पपर्थ' स मह्ायति+ 
मुखपाहसुपज्जानां पृथक फर्माएपफल्पयत्‌ ॥ ८७॥ 
अध्यापनमप्यपनं यजन याजन तथा | 
- दान प्रतिग्रहज्चैव श्राक्षणानामकल्पयत्‌ | ८८ ॥ 
प्रजानां रक्षएं दान॑ इच्याध्यपनमेष च । 
विपयेप्यप्रसक्तिच क्षत्रिपस्प समादिशत्‌ | ८€॥ 
पशुनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनभेव च | 
वशिय्पय इुर्सीदृख्य वेश्यस्प कृपिमेव च॥ 8० ॥ 
एफकमेव तु शुद्रस्प प्र फर्म समादिशत्‌ । 
एतेपाप्रेष चणोनां शुभ्॒पामनुद्य॒पया ॥६१॥ (महु०१झ०) 
इस सफल सृष्टि की रक्षा के लिये तिस परपप्रकाश स्वरूप प्रभु 
ने मुख, वाहू ऊरू और चरणों से उत्पन्न हुए चारों बर्णों के 
पृथक २ कर्म रच हैं ॥ ८७॥ पहुना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ 
कराना, दान करना भौर प्रतिग्रह यह छः बम बाहझ्मणोंफे कन्पना 
फिये॥८८।परनाओं की रक्ता, दान, यज्ञ, अध्ययन और भोंगों में 
आश्रक्ति का त्याग करना, यह क्षत्रियों के कर्म है॥८६॥ पशुओं 
की, ग्वा,, दयूल,, यह, अध्ययन, व्यापार, व्याज़, पर, रुपया, देना, ल्‍ 
और खेती का फाम यह येश्य के कर्म है ॥ <० ॥ और चित्त में £ 
डाइ वा खेद न करके ऊपरोक्त तीनों बर्णोंकी सेव/ करना शह़्ों ६ 
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का अपान कर्म बताया है॥॥ €१ ॥ ही 
यस्य यब्लज्ञण प्ोक्त॑ पुंसो वर्णामिव्यञ्रकस्‌ । ५ 
यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तयेव विनिर्दिशेत्‌ ॥ ३४ ॥ | 


( मायबद ७ ] ११ ) 
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(११४ ) न सनावनपरमंशित्षा है 
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जिस वर्ण का अभिव्यज्षर जो लक्षण शाज़ में कहा है यदि 
बह अन्य वर्ण में देखने में आवे तो उसकी भी तैसा ही आदर 
फरें ॥३४॥ ( यदि किसी क्षत्रिय भादि में त्राह्मणवर्ण के भ- 
मिव्यंजक लक्षण हों तो उसका ब्राह्मण के समान भादर करे, 
परन्तु उसका दान लेना आदि कार्य नहीं दोगा, बर्योकि-आक्षण 
जाति में उत्पन्न त होनेवालों के लिये ऐसा व्यवहार शाम्ध में | 
या लोक में देखने में नहीं आता )। 
न योनिर्नापि संस्कारों न श्रत न थे सस्ततिः | 
फारणानि द्विजलस्य इत्तमेष तु फारंणम | १०८॥ 
( मद्ञमा(त परपवे दे । ११०. | 
केबल यो।न, या केवल संस्कार, या फेवल वेदाध्ययन, या | 
केबल ब्राह्मण के यहां जन्म शेना ट्विजल में इंदु नहीं है, फिन्तु 
दिनसव का आचरण ही अर्थात्‌ भाह्मणादि पर में जन्म दोफर | 
शात्तातुप्तार संस्कार हाफर अपने २ फर्चब्य का आचरण ही 
द्विमत का हेतु है॥ १०८॥ 
] शीलमाइशं न हू 
ॉ सर्त्य दान॑ जगा से दपो घृणा । 
ई रृश्यस्ते यत्न नागेन्द से ब्राक्षण इति स्मृत। ॥२१॥ 
। शद्रे हु यद्धवेल्लचयं द्विजे तद्धि न पिधवे | 
॥ नेब शद्रो मवेच्चूदों आाझ्णे न च झाह्मण। ॥ २२॥ 
) 
;। 
व 
4 





। 
| 
। 
। 
! 
। 
२ 
॥| 
! 
। 
| 
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यत्ैतल्लचयते सर्प सं स म्राह्मणः स्पृतः। 
यत्र नेतबदेत्सप त॑ शूद्रमिति निर्दिशेत्‌ ॥ २३ ॥ 

' सत्य, दान, कमा, शील, अनृशंसता, घुणा, णहंं देखने में 
थायें शास्रातुसार उस में ब्राह्मण के लक्षण हैं अर्थात्‌ पह फर्म 
ब्राक्षण है ॥ २१॥ वही लक्षण श्र में हों और चाह्मण में न 

हों तो बह शद्र फ्मेशद्र नहीं और ब्राह्मण एर्मश्र/हमण नहीं २२ 

। जिसमें यद लक्षण देखनेयें आगे हे सप॑| परी वास्तविक माहमण 

है और जिसपें यह न दीखे उसको शुद्रतमान जानना चाहिये २३ 
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जै) समम अध्याय 8 (११४ 
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आंगारहीन न पुनन्ति वेदा, 
यदप्यधीता। सह पद्मिरई: । 
छत्दास्पेन पृत्युकाले त्यजन्ति, |. 
नीड शबुन्ता इव पतनावाः॥ ३॥ |; 
आपचारदीनस्प हु प्राह्मणर्प, ! 
देंदाः पढड्ास्तखिलाः सयकज्ञा3 ! ॥ 
का भीतपुत्पादयित्द समरथी, ॥ 
अन्पस्प दारा इव दर्शनीया:॥ ४॥ है 
| 


(बशिएसदता ६ भ० ) 
आचारहीन धुरुप को, छः अज्ञों सहित पढेहुए वेद भी पढ्रित | 
नहीं फरते हैँ, जैसे पर निकलने पर पत्ती ,प्लोंसले को छोडणाते | 
है, तैसे ही मृत्युके समय उसको बेद स्थागदेवे हैं॥३ ॥ जैसे 
पन्ने की स़तियें रूपदती होने पर भी उसको कुछ नयनानन्द नहीं ॥ 
देसफ्ती, तैस़े हीं पशसहित पदद्मय वेद आाचारहीन आह्मएको 
दितकारी नहीं॥ ४ ॥ 
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तृतीय खण्ड 
_अव मे अध्याय 


नीविविज्नान फ्या हैं ! 
विज्ञान कहने से विशेषरूपसे खुश खलावद्ध ज्ञानफा बोध हातो 
है। विज्ञनके सफ्रैल सत्य परस्पर सापक्ष है। कितने एफ तचोके 
समूदको हीं विज्ञनशब्दसे नहीं क्सकते,फिन्त वह तसुश खला 
के साथ परस्परसम्पन्धरूपसे सज्नित होने चाहिये भौर उन सबके 
सम्बन्धक्रे फारण भी सुन्दररूपसे ममाणित होने चाहिये,ववही उन 
को विज्ञानपद से कह्दाजासकता है। मलुष्यों के परस्पर के तथा 
) दूसरे जीपके साथके व्यवहारका नाम नीति है इसक्ारण नीति 
।क्‍ विज्ञन कहनेसे कितने ही पाप पुणयोंकी सूचीका बोध नहीं होता है, 
किन्तु परस्परके प्रति यथोचित व्यवह्ा रकी सुन्दर सम्बन्धऱे साथ 
नियमावली और उसके मूल तत्वका निर्णय फरामे याले शास्त्र 
का नाम नीतिबिज्ञान है। | 
नीतिशास्नका दूसरा नाम पर्मनीति है। सत्‌ ।भौर असतदका 
ज्ञान होनेफे लिये,मनुप्यक्रे विषयमें और उसके चारों ओर रिपित 
दिपयों फे सम्बन्ध'पें, जामकारी होना चाहिये। सब जींवोंका 
महलसाधन पर्मनीति का उद्देश्य है। मज्रुष्यों को इस व्यवहार 
|| विपयक विज्ञानडी सहंयता से किस सार परस्परमें भौर चारों 
ओर के जीवोंके साथ उुन्दर मियमानुसार णीवनयात्ाफा निर्वाह 
| करना चाहिये यह वात वताई गई है। ईश्वर प्ेममय है, सब विश्व 
3 सुस पावे यहीं उसकी इच्छा है।उस इच्छा के बल से ही विश्व 
; क्रम से सुख के शाज्यमें आकर पहुंग्रेगा । इस से ऐसा समझने 
की झावश्यकता नहीं है कि-सत्‌ विपय मात्र सबका प्रीतिकारक | 
और अस्त मात्र सब को झ्रिय ही होगा, किन्तु इसका झर्य 
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है! 


डा 









.। 
4) सप्तम ध्याय है- (११७) 
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यह है फ़ि-जैसे आचारसे पिरकालफे लिये मुख मिलता है और 
ईश्यरके साथ मिलने फा आनन्द प्राप्त दोता है तथा अन्तर्मे गुक्ति 
होतीं है वह भाषार ही सद्‌ है। नैसे गादी के दोनों पढ़िये उस 
याही में जुवेहुए दोनों बलों फे पीछे २ चलते हैं तैसे हे दुःखको 
पाप के पीछे २ चलनेदांला और सस को पवित्रता के पीछे 
घलनेवाला जानो । खोटे कमे का फल प्रारम्भ में मपर हे'मेपर | 
भी परिणाम्में परम फ्रष्टदायक होता है भर कमीर ते चिरकाल 
के लिये कष्टफा फारण होजाता है | जैसे फोर अ्रनजान बालक, | 
"॥ जिपलता का सुन्दर फल, भूलकर उसके देखने में अच्छी म्तीत . 
होनेवाले सुगन्‍्ध भादि से मोहित हो, खाता है और उसके ॥ 
घड़ीभर बाद ही उत्के कारण पीड़ा से छटपठाने लगता है | 
तैसे ही ना बालक आरम्म में योहा सा छुख पानेकी आशार्स 
कुकर्म फरता है उसके निःसंदेह परिणाम में असह्य क्ट सहना 
है धर्मनीति के शिक्षरों को चाहिये कि-प्रत्येक पाप को 
विपशर्द से पुरारा फरे । 
॥ . आधारलतणो प्मः संतधाचारलत्षणाः | 
४ आगमार्मा हि सर्वेपामाचारः श्रेष्ठ उच्पते ॥ 
झआावोरमभवी धर्मों धमादायुर्विदर्द्धते । 
आचायल्लभते शायुराचाल्लमते श्रियम्‌ ॥ 


आचारात्कीपिम्राप्नोति पुरुपः प्रेहंय चेह च। 
[महाभारत अनुशासनपर्ष १०७ ] 


सदाचार ही पमेफा सकस है, सदाचारवान होना ही सावझों 
का लक्षणहै, सब शात्घोंमें आचार के ही श्रेष्ठ फहा है। आचार 
से धर्म उत्पन्न लता है, धर्म से आयु बढ़वीं दे इसीलिए आचार 
से धायु पढ़ती है, और आचार से ही पुरय सद्मी पाता हई। 
जो पुरुष सदाचारी होता है उसरी इसलेक में और मरण के 


अनम्तर परलोऊ में भी कीर्ति छोदी है 
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( ११८). .+ सनातनवमेशिक्षा 
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आचारः परमो पे; भ्र स्युक्तः स्मात्त एच च | 
तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्तो नित्य॑ स्थादात्मवान्‌ द्विन। १०८ 
एबमाचारतो दा धर्मेस्य शुनयों गतिस्‌ । 
सर्वस्प तपसो भूलमांचार' जगृहुः परम्‌ ॥ ११०॥ 


(व 
(व 
( मनु १ आ०0 ) | 
श्र्ति और स्मृति में कहा है कि-आचार पमका परम लक्षण 
है, इस फारण सदा आचार से रहनेवाला द्विम आत्मतञानी होता 
है॥१०८्तामुनियों ने आचार के द्वारा धर्म का गति को देखकर, 
सकल वर्षों के मूल आचार फो दी ग्रहण किया ॥ ११० ॥ 
प्रभवाथाय भूवारना पर्मश्रवचनन कृतमू | 
ये स्पात््रभवसंयुक्तः स धर्म इति निश्चय) ॥ 
पारणांद्मेमित्याहुपमेंण विश्ताः प्रजा; | 
ये स्पाद्धारणसंयुक्तः स धर्म इति निश्रयः ॥ 
अहिसाथाय भूतानां धर्ममवचन कृतम। ! 
ये स्पादहिंसया युक्त स धम इति निश्चय+ ॥ | 
( महामारत श्ञांतिपवे, रामपम अ0 १०४ ) $ 
सर्वेपां यः छुदृन्नित्य॑ सर्वेपाश्व द्विते रत+ 
फेमेणा मनसा बाचा स धर्म देदु जामले ॥ 
( मद्दाभारत, शॉल्तिपर्ष मेक्तधर्म ८८ झ० ) 
सफल प्राणियों के प्रभाव के लिये धर्म का अचार है, जिसमें 
प्रभाव देखे उस ही को धर्म जानो। धारण करने से धर्म कहता 
है धर्मसे ही प्रजा ठहरी हुई है, मिसमें धारणशक्ति हो उसको 
धर्म जानो। प्राणियों की भह्िंसा के लिये धर्मका प्रचार है, 
अहिंसायुक्त है वही धर्म कहता है जो सद( सबका मित्र हे और 
शरीर, वाणी, मनसे सब के द्वित में तत्पर है, हे जाजले ! वही 
धमेकों जानता है ॥ 
न उुर्यात्कद्विंचित्सई तमस्तीबं तितीरिपु: ! 
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धमर्यकामपो्ञाणां यदत्यन्तवियातकम ॥ ३७ ॥ 
' सम्रापि मोक्ष एवार्य आत्यम्तिकतयेप्यसे | 
ब्रवगोंड्यों यतो नित्य॑ छतान्तमयसंयुतः ॥ ३४ ॥ 
३ ( श्रौमद्भागवद ४ | २२ ) 
यदि हुम इस घोर अन्यक्ारमय संसार को तरन(' घाहते हो 
ते किसी के साथ सहन करो, पयोंकि--सहदी धर्म, भर्थ काम है 
4 भर मोज्ञका प्रत्यन्त नाश फरनेवाला है॥।,३४ ॥ चारों पृरुपषों 
| में भी फेवल् मोक्त फो ही सार जाने अन्‍य तीनों में ते! सदा 
पमरराज का भय क्षया रहता है। | 
पर्म' चागे व फ्ाम' व यथावद्ठदर्ता पर । 
विभज्य काले कालज्ञ: सवान्‌ सेबेत पणिदतः ॥ ४१॥ 


भोक्षो वा परम श्रेय एपा राजन सुखार्यिनाम्‌ ॥ 
ह॥.. [ भद्ामारत बनपर्ब २० भ ] 


है द्वानी वक्ताओंमें श्रेष्ठ परम) सुजन | यथा समय पर पर्म, 
ओर झाम का सेवन करो ॥ ४१॥ परन्तु दे राजन्‌ ! मिस 
फो छुखकी इच्छ। हो, उसके लिये मोक्ष हा परम भेय है ॥२२॥ 


ब->फज- 








द्वितीय अध्याय 

जा यम ४] *द सच 
अम ही सीतिक्ास्त की कि हे 
धर्मशास्र का पहिला उपदेश है कि-आत्या एक है । इसबात | _ 
की भलोयना पहिले ही का गई है। यद्यपि देख॑नेगें ऐस। आता |; 
है कि-आत्मा शसंख्य है. तथापि यह सव उस एक के अंश वा ॥ 
प्रतिविंव हैं । इन सबकी खतन्‍्त्रता चाणिक है और एकता चिर- | 
स्थायी है। एक सरोपर में से असंस्यों पात्र भरलिये जते हैं, 


परन्तु उन सथ पात्रों जल एक हीं है। अनन्तसत्वा समुद्र गोता है 
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देकर जीवात्मा के जीवन की संष्टि को गई है। परन्तु सब का 
प्राण एक ही पढार्थ है| धर्मशास्रक्ा यह मृलतत्त ही नींतिशास्र 
वी भिच्ति है (१) 5 
इसी लिये नीविशात्र की मूल में आत्मा की एकवा मविष्ठित 
है। परन्तु केवल इतना होमेसे ही कार्यसिद्धि नहीं होसकर्ती। 
एस मेवा द्वितीयम, मैं और तु नहीं रहसऊता । परन्तु हमारा विज्ञान 
तो मर वूके सम्पस्थका निर्णय करनेमें ही व्यस्त है, दम नो 
अनात्म पदार्थोर्मि अनेकता देखरहे हैं, इसका कारण यह है कि- 
अनेकों मौतिक उपाधियें हैं परन्तु इन सब हो उपाधियों में उस 
ही एकमात्र आत्मा का प्रतिविम्प वा अंग विमान है, जगत्‌ में 
असंझ्यों देह और मन हैं, वह देह और मन परस्पर एक दूसरेके 
(१ ) और एऊद्टांत से यह एक बात स्पष्ट हो सकती है। 
जगत॒ऊे सर हीं पदार्थों में इलेकूट्रेसिटी अथात्‌ विमली है । फल- 
फत्ते में धर्मतले से श्यामवाजार तक जे। तार चलागया है उसके 
सब है स्वान में विजली का प्रवाह वियमान है, परन्तु उस 
विनली की शक्ति का विक्ाश तारके सब स्थानों में वा जगत्‌ में 
सर्वत्र नहीं है, विनली का विशेषरूप से विकाश होने के लिये 
॥ उपयोगी उपाधि को प्रउ्ध करना चाहिये । णहां जहां 
४ उसरा उपयोगी प्रयध क्रियागया है, तहा? ही पिंजलीका दीपक 
जत्षता है या उसके द्वारा पंखा होता है अथवा ट्राम्बें या समा- 
चार पहुंचते ६ । परन्तु विनलीकी दो लालटेनोंके वीचका स्थान 
+॥ बिना लालटेन का होने से.क्या यह कहाजासकृता है कि-उस 
+ स्थान में पिनली नहीं है! या जमत्‌ में सत्र सुख प्रमाणओं 
॥ में रिनली नहीं है अथवा विनली सर्यव्यापक्र नहीं है १, अब्यक्त 
अवस्था में इच्दियगोचर न होनेपर भी दिनली सर्वत्र व्यापर 
है, पैसे ही शयक्तरप से परमात्या भी सर्वव्यापी है उपयुक्त 
उपाधि छी सहायताऊे द्वारा जीवात्मा रूपसे विरूसित द्वोता है । 
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|| सयश्रन्वित दें [सकल देह और मन अन्यान्य देह और मनेंके साथ 
 इस्दिय हासमें पृथक होने पर भी चैतन्यफे द्वारा अनुपारित हैं, जब है 
तक यह यांत बुद्धिस्प नहीं होगी, तवतक उनके ययार्थ संबंध | 
का ज्ञान नहीं होसकता । दूसरों की जो बुराई भलाई फीजाती है 
उसको सम्रकना चाहिये क्ि-दूसरेकी घुराई करमे पर इम अपनी ॥ 
ही बुराई फरते हैं। यदि हाथ अपने शरीरमें फ्रे पैर की फाट 

डालेगां तो यघ्पि शय में से रुधिर नहीं निर्लेगा, परन्‍्ठु छुछ 
4 देरफे बाद दांव को उप्त रुषिरके निफलनेसे उत्सन्‍न हुई दुय छता है 
॥ का अनुभव करना पढ़ेगा । क्येकि सफल शरीर में बहनेयाला 
रक्त एरद्दी है और सकल रुधिरकी उत्पत्तिफा स्थान भी एक ही है। 









बाले को भी दुःख पानेवाले पुरुष की समान कष्ट सहना पढ़ता है। 
भेद फेवल इतना ही हैं कि-अनिए करनेवाले को कुछ दर से 
फष्का अन्ञुभव होता है ॥ 
यह ही युक्तिफ़े द्वारा श्रेष्ठ व्यवद्रफी मूलभित्ति निर्णीय हुई है 
| वालओं को चाहिये क्ि-पढिलि तो ऋषियों के वारधों को सप्र- 
| भरूर नीति के निंपप्रों को स्वीकार करलें, पर्यों क्रिस समय, 
उनको स्पय॑ भले बुरे का विचार फरने की शक्ति नहीं होती है, 
परन्तु मर बहने के साथ २ बह सनावनधर्मकी सकल झाज्ञाह्रों 
के प्रयोजन को युक्तियों के द्वारा निर्णय करके समभसकेंगे। 
एकद्दी आत्मा सऊल जीवोमें विधमान है । अत्पेक जीवात्मा 
उस परमात्मा का अंश वा प्रतिव्िम्ब हैं। इस सत्य को हृदय 
में नदु रखने के लिये, श्वेताशवतरोपनिपद् का यह श्लोक कएठ 
कर रखता चाहिये- 
* एस देवः सवभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्दशूवान्तरात्पा | 
व फर्माव्यक्षः सवभूताविद्यपत साज्लीं चेताः केवलों निय णश्व ॥ 
) अमन हर आज मम कज  क म22240 20284 (अता० ६4२। ) 


0५202: 22.20. 3 3 ० 5 3 8.0.क्‍ ८0 20 2८4 बट ८-८, 


(१९२ ) 3 सनातनधमशिज्ञा है 
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एक इश्वर सकल भतों में गृढभाव से वर्तमान है ( जैसे एक 
चूँद जलमें जल का सफल उपादान ग्रप्तस्पसे रहता है, तेसे ही « 
इंश्वर पत्पेक परमाणु में पूर्णमाव से विद्यमान है)। वह सर्वृब्यापी 
और सफल माणियें। का अन्तरत्मा है।पह कमेका अध्यक्ष और 
सकल भूतोंका आश्रयस्थान है| वह साक्षी, पेतरस्खरूप और 
झद्ठितीय निग्ु ण है| यह दात सबको स्मरण रखना चाहिये कि 
दूसरेका अनिष्ट करने पर अपना अनिष्ट होता है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि - 

अहमात्मा श॒ढकेश सर्वभूताशयस्थितः 


अहमादिश्र मध्यञ्च भ्रूतानामन्त एबं च ॥ २० ॥ 
( शा।ता १० झ0) 


हे अजु न ! मैं प्राणियों का अत्तःरिथत झात्मा हूं तथा सफल 
प्राणियों की सष्टि, स्थिति और प्रलय में ही हूं ॥ 
एकरतथा सर्वेभूतान्तरात्मा 
रूप रूप प्रतिख्पा बभूव ॥ १० ॥ 

(फ्ठ 8 वल्दी ) 
बह एक ही सकल प्राणियों का अस्तरात्मा है, घह पहुत होकर 
हता है भौर अनेकों रूपों को धारण करता है ॥ १० ॥ 

यस्‍्तु सवाणि भृतानि आत्मन्पेबाजुपश्पति | 
सर्वभूतेषु चांत्माने ततों न विजुगुप्सते ॥ ६॥ 
यस्मिन्‌ सवोणि भूतान्पात्मेवाभद्रविजानतः 


सत्र की मोह: के शोक एकत्वपतुपश्यण+) ७ ॥ 
इशाप। ने पर 


जो पुरुष अपने में सरल प्राणियों को देखता है और सकल 
प्राणियों में अपना दशेन करता है, उसके हृदय में ब्रक्मज्ञान का 
उदय होता है और बह फिर किसी से भी घृणा नहीं करता हैं ६ 
जब सकल मार्यों में भात्मगन होभाता हैं तव झानीं फो काहे 


का शाह भार काह का मोह ॥ ७ 
20350 60049032.00 00 23203 00 6 00680 5 80 40 कोई किक कक) 
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सर्वभूतस्थपात्मानं सर्वभूतनि चात्मनि ! 


ईजते योगपुक्तात्मा सवेत्न समदर्शन! ॥ २६-॥ 

( गैता ६ छ०) 
जिछफा वित्त योग से साववान होजौता है वह सब फो समान 
सप्रकृता है, वह योगी हीं सरल प्राणियों को अपने मेंदेखता है | 
और अपने फो सकल भाणियों में अमिन्‍न ठेखता है । | 

* तृवीय अध्याय 
४2४#:55 
सत्‌ आर असत्‌ 


सत्‌ और धसव्‌ इन दो शब्दों को सत्र ही बोलते हैं, परन्तु इन 
दोनों शब्दों का प्रतिपाध क्या है, इस वात को सच नहीं भानते। 
इस समय हम इन दोरमों शब्दों के विषय बते ही आलोचना करेंगे 
भिलोकी के साथ जो हम विशेष सम्पन्ध के वन्पनयें यैंधे हुए हैं, है 
इसमकां दम पीछे वर्णन फरचुके हैं | इस जिलोकीकों अक्षाने रचा 
है, विष्णु ने रक्षा की है ओर शिव इसका मल्य करते हैं। इम 
किसी नई त्रिलोकी फी बात कहेंगे, निसको कि-प्रमाण फहाना 
सकता है। एक से बहुतसी सूर्सियोका मफट होना, इद्धि और ॥ 7 
उन्नति पीरे २ उनमें विभिन्‍्नता आना, फिर क्रम २ से उन सब 
विभिसन सूर्नियोंमें स्वतंत्र व्यक्तिपने का (समावेश, संसार की 
बहुत कुछ देखभाल से मत्पेक व्यक्तिके विपपकी ज्ञानप्रात्ति, बाइरी 
जगतयें से मपोजन की सामग्री का संग्रद करतेहुए उनके देह का 
उन्नति का साधन, इसका नामही प्रहत्तिमार्ग है।इस मांगे का 
अवलम्बन करके जीवात्मा अपने फो स्वतंत्र व्यक्ति मानरहे हैं । 
बाहरी मगवक्ो यथासंभव ग्रहण करते हुए अपनी बुद्धि और 
अइंज्ञानकी पुष्टि करते हैं। (यह कार्य पूरा होने पर भीवात्मा को 
शिक्षा देनी होगी कि>वह एक महास्‌ 'शहम्‌' है, अर्थात्‌ भिसको 
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हम. कहते हैं, उसका अश वा प्रतिविवमात्र है। उसकी सब 

शक्तियोंका यदि उस महान्‌ अहम! वा ईश्वरके अशरूपसे व्य- 
बहार हो वब ही वह शक्तियें सका हेत होसकती हैं, उस समय 
बह बहुल में एकत्व को देखते हें और अपनी स्वतंत्रता को छोरते 
हुए एकल को पाने की घेष्टा करते हैं| उस त समय उनको श्रपनी 
अपेक्षा दुर्बलको झपनी शक्तिझे अनुसार दान देनेकी इच्छा होती है 
और झपना शरीर तथा मन जिसका कि संग्रह किया है, दूसरे 
देह और मनके सांथ मिलफर व्यवद्दार करने को उनकी अमि- 
ल्ञाप,ऐोती है। इसका ही नाम निहतिमार्ग है। इसी मार्मका 
झवत्म्पन फरके जींवात्मा प्रत्येक दीनदुःस्ी पुरुषों अपना 
सर्वस्व वांटफर समदर्शीवना पाता है । 

इंग दे परारगोंके द्वारा ऋष विकाश का चरित्र गठित होता है । 
इस विक्राशक्र के मार्गमें विष्णुरूपी ईश्वर की इच्छा से उसका # 
रघाहुआ जगत्‌ चलायाजाता है। उसको इच्छाओे अलुसार फोर ६ 
फरना सत्‌ भौर उसके विपरीत कार्य फरना असत्‌ कहाता है । 
* जहां प्रहत्तिमांगे निहत्तिमार्ग में मिलगया है, यह विश्व उस 
ही परिषत्तन बिंदुर्मे स्थित है। अधिकतर मनुष्प श्राजफल भह- 
त्तिपार्ग फा अ्वलम्बन करके चलरदहे हैं, परन्तु शीम्रह्म नि्त्ति 
मार्गेपें प्रवेश करते हुए ऊंची अवस्थाको पार्वेगे । इसलिए मिस 
वासना, सडुल्प और क्रियाके द्वार जीव निशत्तिमार्गके बटो ही 
होसकते हैं और नस मार्गका अंतिम मेल उम्र मांर्गमें को 

2 हीं जाकर होता दे वद ही सत्‌ है। जिसमें भेदभाव दूर होकर 
अभेदृज्ञान उत्पन्न होता है, उसके लिये हमको निरन्तर यत्न 
फरना चाहिये। मिपके द्वारा मेदभावषना दर होकर अभेदभाव का 
उदय होता है, वह ही सत है। जिसके द्वारा अमेदज्ञान नए्ट होता 
है और भेदभाव बढ़ता है वह हो असत्‌ है । परन्तु पशु वा अभ्यास 
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मध्य फे शरीरमें स्थित अप0ट जीवात्माओंकी खतस्तताफ़र[ ज्ञान 
इससभय भी अत्पन्त ज्षीण होता है, इसलिए उनके इससमय भी 
भेद गाव होना चाहिये, और जो उन्नत ज्यक्तियोंकी दृष्टिमें सत्‌ वा 
असत्‌ मतीत होता, है वह उनकी हृष्टिमें वैसा नहीं होसकता इसी 
लिये नीतिम्बन्धी शान, अपत्याे अन्ुप्तार होता है, यह बात 
फहीनासकती है। नो कुछएक उन्नति पागए हैं उनको अपने अब- 
हाम्वित मार्येके अनुसार सत असत्‌ का झन होता है । 
भीष्मनीने युप्रिप्ठिर से फह था क-धरम नीतिकी गति अति 
युद्प है।में दुपरो वेदबादयोंके द्वारा उपदेश नहीं देता हूं किन्तु 
यहुत्त कुद देखभाल से अनुभव उत्पन्त हेनेपर जैसा पेद के अर्थ 
का अनुभव हुआ है,तैसा ही में उपदेश द्वेरहा हं,ऐसा जानो | कोई | 
भी पकदेशदर्शी मनुष्य नीति के द्वारा इस संसार में अभीए्सिद्धि | 
नहीं करसकता, बेदी के बावय गृद अर्योर्स भरेहुए हैं, उनके 
अनुसार युक्तिपूतंफ कार्य ऋरना चाहिये नं वे निप्फल्वता होतीए ॥ 
पहिले समयमें शुक्राचाय उशनाने कहा था क्रि--वेदवाक्य है 
अयोक्तिक हो ते उसका भी केवल वेदबावथ.शेने से ही मान्य | 
नहीं ड्ियानासकता ( बास्तवर्ये येददाइथ अध्योक्तिद नहीं 
दोसझुवा, डिन्‍्तु युक्ति लगानेगले के हवन भर युक्तियर शक्तिके | 
प्रमुसार यौक्तिक वा भयोक्तिक मतीत होसकता है) जो जन |! 
सन्देहपूर्ण हा उसडी आवश्यकता ही क्या (। जो नीति केवल |: 
वाक्यगत हैं, अतस्था के अनुकूल नहीं है,उस के आचरणसे मनुष्य ( 
अमके मार्गमें पहुजाता है। एक समय यड़ाभारी दुर्भिक्ष पढसेपर 
महर्षि विश्वामित्रनी ने चाएडलसे अपवित्र मांस ठोकर' वह ही ॥ 
देवताओं फो वलिरूपसे अर्पण किया या | क्षमागुण संन्यासी के 
. ॥ लिये कल्याणक्रारक होनेपर भी वही राजा के लिये फृल्याणका- 
रक नहीं होसकता। कोई खास राशका अपकार फरेते बह 
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। उसको क्षमा करसकता हैं परन्तु भनामें के किसी साधारण पुरुष 
॥| के ऊपर भी कोई अन्याय करे तो राजा उसको ज्ञषमा नहीं कर- 
| सकता, क्यें[कि-बह अन्याय उसझे अपने और देशमरके लिये 
4 अनिष्टकारक होता है। राजाके लिये, श्रणान्त दए्डके अयोग्य 
4 के मोणान्त दण्ड देना जैसे पाप है तैसे ही माणान्तदणटक पात्र 
4 को माणान्त दण्ड न देना भी पाप है। दृढ़ता राजाका आवरयक् 
गुए है। और सब-प्रजा जिससे कि-अपने २ फर्त्तव्यकोः फरे, 
इसके लिये कठटोरता का अवलम्बन करना भी आवश्यक है। 
यदि राजा ऐसा न फरे ते उसकी प्रजाके मनुष्य उच्छ खल होकर 

भें खे व्याप्त की समान दुय ल की हत्या और परस्पर का नाश 
$ करदालें | एक पुरानी कथा है कि-प्रिय वोलनेवांली पत्नी ही 
श्रेष्ठ पत्नी हैं । जो पुत्र पिता गाताके सुख देता है बह ही झुपुत्र 
है, विश्वांसपात्र बन्यु ही वन्य है, यही मत्रभूमि है जहां जीविका | 
| माप्त हो, वही सच्चा राजा हे जो अत्याचार न करके कठोरता 
| के साथ शासन करता है, मिप्तके राज्यमें धमेपरायणको 
किसी मकार का भय नहीं है, जो दुर्वेलोंकी रक्ता और दुष्टाका 
दमन करता है किस धुरुपकों देश, काल और पात्र फे भेदसे किस 
 मकार धर्मकार्य फरना चाहिये, इसका नियम चतानेक्ेलिये ही 
॥ आश्रम भर वर्णोफी विभाग है। इससे मनुष्योंकी उन्नति होगी, 
और स्वच्छन्दता बढ़ गी | सवफो ही इंश्वर की इच्छा का निर्णय 
। करने की शक्ति नहीं होती है, इसलिये निसशास्तमें ईश्वर॒की इच्छा 
|| का बर्णन है, उससे द्वारा इम सद्‌ असत्‌का निर्णय करसकते हैं! 
व्यासदेव भौर झितने ही ऋषि भर्मप्रयोंमें छुछएक नियम बतागए 
हैं, सवप्फार से उनका पालन करना चाहिये | शासत्र की सवही 
विशेष विधि छुगम नहा है। 

अष्टादशघुराणेपु व्यासस्य बचनद्यम्‌ । 
परोपफारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ २० || 
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यदन्येविद्ित नेच्छेदात्मनः फर्म पूरुपः । 
ने तत्परेषु कुर्वात जानन्नपरियमरात्मन। ॥ २१ ॥ 
ययदात्मनि चेच्छेत तत्परग्रयापि चिन्तयेत्‌ | २३ ॥ 
मदामारत, धांतिपर २४१ ०) 
यदन्येषां हित॑ न स्पादात्मनः कर्म पौरुषम्‌। 


अपज्पेत वा येन न तत्कुयत्रंचन ॥ ६७॥ 
महाभारत, शांतिपघ, १२४ छ० 


अतो यदात्मनो5परथ्य परेषां न तदाचरेच्‌ ॥ प 
साशपाष्क्प, हे क्ष० 


अठारह पुशेणों में व्यासजीके दे वाक्य हैं, एक तो यह क्वि- 
॥ प्रोपफार करना ही पुण्य है और दूसरा यह कि-दूसरों फो दुःख 
| देना ही पाप है। मिसको दूसरेके फरने पर अपने को मसन्‍्नता 
| नहीं द्वोती है, तैस्ता व्यवहार अपनेआप मी किसीके साथ न करे 
जो अपने को प्यारा लगे वही व्यवहार दूसरेके साथ भी फरे । 
जिसमें किसी को क्रिसी प्रकार का कष्ट हो या मिसके करने में 
लड्मा मालुप हो बद काम नहीं फरना चाहिये । इसी लिये जो 
अपने लिये दुःखदौयक हो यह व्यवहार दूसरोंके साथ भी न करे 
सुख्ताभ्युद्यिक् चैद नेःश्र यसिकमेव च । 
भवुत्तत्य निवुत्तश्न द्विविंवं कर्म बेदिकमू | ८८॥ 
इद चास्नुत्र वा काम्यं मच कर्म कीर्च्यते । 
निष्फाम ज्ञानपूर्वन्तु निहत्तप्॒पद्श्यते ॥ ८&॥ 
प्रहचे कम संसेब्यं देवानामेति साम्यताम्‌ | 
निहर्च सेवमानस्तु भूतान्यस्पेति पञश् वे ॥ ६० ॥ 
[मत १६8 भा० ] 
चैदिक कर्म दो मझार का हैं, शिससे कि-सुख होता है उस 
का सब शाख्ों में पद नाप कहा है और नो अनूप निःश्षेग्रस 
करनेवाला है उसका नाम निहत्त हैं। ८८ । इस लोक या पर- 
लोकमें सुख की आशा से जो कर्म क्रिया जाता है उसको महत्त 
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+ कहते हैं और ज्ञानपूर्वक्त निषकॉममाव से जो कमे फियाजाता हू 
उसको निदत्त कर्म कहते हैं ८८ प्रहत्त कमे करके मझुप्य देवताओं 
| की समता को प्राप्त होता है और निहत्त क्मेका सेवन करता 
ई हुआ-तो पश्चभूतों के पार होजाता है अयात्‌ उसको जन्ममरणके 
चममें नहीं पडना होता है ॥ ६०॥ 

अनये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरेलपरे । 


अम्ये प लियुगे नणां युगह्मसानुरूपतः ॥ २७ ॥ 
६ मद्ामारत, शोतिपय, ९३१ 


युगके हासालुसार सत्यगुग में और धर्म भ्ेता में और धर्म, |, 
दपर में और धर्म तथा कलियुग में मनुष्यों के और धर्म होते है | 
, 







यतः प्रहत्ति भूतानां येन सर्वेमिदं ततम्‌। 

सारस्‍मणा तमस्यर्न्य सिद्धि विंदति मानवाः ॥ 9६ | 

श्रेयान्‌ स्वयर्मी विदुएः परपर्माव्स्वनुष्ठितात्‌। 

स्वमांयनियत्त कर्म कुपन्नाप्नोति किल्विपम ॥ ४७॥ 

ईरपरः सर्यभूताना दृष्देशेश्श न तिप्ठति | « 

आपपन सर्वभूतानि यन्भाख्दानि मायया ॥ ६१ ॥ 

तमेव शरणइच्छ सर्वभवेन भारत । 

तत्मसादतपरां शान्ति स्थान॑ प्राप्यसि शाश्वतम्‌ ॥ ६२॥ 

मिससे मनुष्य को प्रहत्ति होतीं है, जो व्यापक होकर सफल 

विश्यमय है, मनुष्य अपने फर्मके द्वारा उसका पूजा फरके सिद्धि 
पाता है। स्पभाव ने जो कर्म जीव को दिया है, बह दोपयुक्त हो 
तब भी चुद्धिपान्‌ उसको करे, परधर्म यदि सुख की ,खान हो 
तव भी स्वाभावरिक् धर्म में उसकी अपेज्षा अविक गुण समभो। 
दे अजु न | ईसर सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित होकर सब जीयों 
को अपनी प्राया से यंत्र पर चढों हुई पृतली की समान घुमाते 
रहते ह।हे भारत | सत्र प्रऊारसे उनकी शरण लेनेपर सनातन 
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शांपिस्थान फो पाओगे॥| 
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बेदेजिलो पर्ममूल सशतिशीले घ वद़िदाम्‌ । 
आचारभ व साधूनापात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ ६ ॥ 
( मनु २ छा० ) 
सक्हा बेद, वैदिफ़ों की स्मृति और आचार, साधुपुरुषों , या 
सम्मत आचार और मिस्त फर्मको करनेमें अपने आत्मा फो संतोष 
हो, यह सप धर्मके मूल हैं ॥ 


ही 
चतुथअध्याय 
नीतिका पारिमाणद्‌यड 
जिस मानदणढके द्वारा क्रमबिकाश की बच मान अगस्था में 
फर्मफा विचार करियामाता है, उसका नाम समन्वय योग है । 
अधिकतर जीव इस समय भी इस अवस्था में आकर नहीं पहुंचे 
हैं, अधिकांश स्थानों में इसके हरा एकल्व घटित होगा या नहीं 
इस एक प्रश्नफे द्वारा दी हम कर्मकी परीक्षा करसकते हैं। यदि 
; मश्न का उत्तर हैँ। हो तो वह सत्‌ कमे है, नहीं तो असव्‌ कर्म है, 
4 इसी लिए प्रथम अध्याय में लिख/ जाचुफा है कि--धर्मनी निकी 
सहायवासे मल्तुष्य परस्पर के साथ मेमभवसे रहसकते हैं श्रेम 
भाषके साथ रहना ही.एकर्व का प्रयोजक है। 

/ इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने दैवी और आमुरी संपदा की 
याव फह्टी है । उन्होंने जों एकल के मतिपादक हैं, उनको देवी 
और जो भेदभाव फरनेवाले हैं उनको आसरी सम्पदा कहा है। 

अभय सच्तसंशुद्धि्ानयोगव्यवस्थितिः । 

दान॑ दमथ यज्ञथ्न स्वाध्यायस्तप झार्जबम ॥ १ ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम्‌ । 
“दया भूतेष्बलोलुस्व॑ माद॑व॑ हीरचांपलम्‌ ॥ २॥ 
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/ तेज; ज्ञमा एृत्ति; शौचप्रद्रोही नामिषामिता । न्‍ 
।क्‍ भवन्ति सम्प्द देवीममिजातस्य भारत ॥ हे | 
| हि ( सीता १६ । १०-३१) | 
4 अभय, सलशुद्धि, ज्ञान तथा योग में निष्ठा, दान, दम, यत्ञ, | 
स्वाभ्याय, तप, आज॑वब, अध्िसा, सत्य, क्रोध न करना, त्याग, । 
। शांति, चुगली न खाना, सकल प्राणियों पर दया, लोभ न करना | 
कोमलता, लाज्जा, चपलता न होना, तेज, क्षमा, धैर्य, शौच, द्रोह 
। और अभिष्मान न करना, यह देवी सम्पत्ति को लेकर उत्पन्न होने । 
बालोंके गुण मनुष्यों को परस्पर मिलाते हें और यह सव गुण 
॥ आत्माके एफत्व पा ज्ञान होनेसे उत्पन्न होते हैं। और देखे भग । 
बान ने आसुरी सम्पत्‌ का विभाग क्षिसप्रकार किया है- 
दम्मों दर्पोषमिमानथ क्रोषः पारुष्यमेव च । 
अज्ञान चामिजातस्य पार्य सम्पदमासुरीम्‌ ॥ ८ ॥| 

पाखएड, घमएड, अभिमान, क्रोव, कगोरता और झज्ञान, यह 
आए री सम्पदाको लेकर उत्पन्न होनेवालों के छुण मनुष्यों को 
परस्पर विच्दिन्न फरते है | भगवान्‌ ने आछुरी सम्पदायालों के 
रुप फा जैसा वर्णन क्रिया है, उससे मतीत होता है क्रि-आसर 
पुरुष अहंकार और स्वार्थसे भरेहुए होते हैं। 9200 

अतएव छात्रोंको चाहिये कि-सत्‌ झसत्‌ के भेद को उत्तमरुप 
से समझकर, उस ज्ञानसे अपने चरित्र का गठन करने में काम 
लें। आगेको शिज्षाके द्वारा तुम्द्वारा सद्‌ असत्‌ विषय का ज्ञान 
और भी बढ़जायगा, तव सद्‌ असत्‌ का तत्व सूद्परुप से हृदय ' 
में जमजायगा, उस समय कठिनता की सहज में ही मीमांसा हो, 
जायगी, परन्तु मूलतत्व वा मानदुण्ड' वह एक ही रहेगा, क्योंकि ” 
मूलतत्व ३ श्वुर की इच्छा के अनुगत तत्व है। | 

सर्वेपामपि चैतेपामात्मज्ञान पर स्मतम्‌ | 
तदधअग्रूय सर्वविद्यानां प्राप्यते शत ततः ॥ ८५ ॥ 
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सर्वेपात्मनि सम्पश्येत्सबनासच्च समाहित; ) 
सर्व ब्यात्मनि सम्परयन्नाथमे छुरुते पनः ॥ १ श्ध्वा 
आत्मव देवता: सर्वाः सर्वमरात्मन्यवस्थितम्‌ ॥ ११७ ॥ 
एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना | 
स सर्वसमतामेत्य ब्रह्म।म्येति पर पदम॥ १२४॥ 
[ मनु १३ भ० ] 
सकल मोज़साधक कर्मों में आत्मकज्ञान ही श्रेष्ठ है यह सव 
पिद्याओं में धान है और मोक्ष क॑ निदान है ॥८५॥॥ सकल सत्‌ 
असत्‌मय जगत्‌ को ध्यान लगाऊर परमात्मा में स्थित देखे, जो 
भ्रात्मा में सकल विश्वका दर्शन करता है उसका मन अपमे की 
ओरको कभी नहीं दौढता है॥ ११८॥ झात्मा ही सकल देव- 
ता खरूप है और सव आत्मा में ही स्थित हैं ॥ ११ ९ ॥ इस |; 
प्रकार जो आत्मा के द्वारा सकल माियों में भात्मदर्शन करता 
है बह सर्व॒प्तमता को पाकर परमपद ब्रद्म को पाजाता है ।१२श 
| पश्चण अध्याय 


“-45२३+३ ८०६४ 


322४+/६28-- 
घमे की मित्ति 
हमने देखा है कि परस्पर की सहाजुभूति सनातनपर्ममें सत्कार्य 
फेंग और यहही एकलक्री साथक है नित्य पश्चयज्ञ करने से 
 मलुष्यकी ऋषि, देवता, पितर, महुष्य और जीवोंफे साथ सहा- 
| छुभूति उत्पन्न होती हैसनातनधर्म भौर एक उपायसे हमको सत्का 
य करनेका उपदेश देताहै,वह उपाय तीनमकारके ऋणोंको चुकाना 
है।अह्म बयको धारकर अध्ययन और अध्यापनाके द्वाराऋषियोंका 
| ऋण चुकायाजाता है। गहस्थ(अ्रम फा अवलस्वन फरके परियार 
का प्रतिपाल और (आद्धादि ) दान फर्मके द्वारा पितुऋण चुफवा 
होताह और बानप्रस्थाश्रम का अपल्म्बन करके यज्ञ और ध्यान 
आदिके द्वारा देवऋण चुकता होता है। ' * 


४४00000॥000/000ाकंा ०००02 आई] ज्चज्ल्जना जता 
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॥ मिसको हमने लियाई वह इमफो लौटाकर देना ही होगा,ऐसे 
३ लेनेफका नाम ऋण है। कर्चव्य के साथत का नाम है धर्म है।क- 
सव्य की अवहेलना ( लापरवाही ) का नाम ही पाप है, धार्मिक 
4 जन चिरकाल तक फर्चव्यका पालन करते हैं। परमात्मा के लिये 
;क्‍ कोई हक नहीं है। अतएव वह कत्तत्य का पालन भी नहीं 
करता है | 
| भीष्मजी ने धर्म फो सत्यस्वरूप और घह्मस्परूप फह्य है व्योंकि- 
न्‍ढ जो सदहे बहदी सत्य है। सत्यहीं भगवान फी य्रक्ृति है मकृति [ 
| की सफल विधि सत्य प्रकाशमात्र है | बह निरन्तर अप: 
१ रिवर्सनीयभावसे संपत्न होता रहता है। अनेकों अनातम पदायों! 
१ में भी आत्माफा एकल्व ही प्रहांसत्य है। अन्य सोर्मे का सत्य 
4 और विधि भी उत्त सत्यकी ही अतिस्मृति है।यह सत्य नी तिशास् 
4 में सब फो आत्मवद्‌॒ समझने का उपदेश देता है! हमको सदा | 
4 सत्य बात कहना चाहिये, पर्योंकि किसीसे कूठ बोलने पर उसको / 
! धोखादेना मानो अपने को धोखा देना है क्योंकि- जो झुद हम 
$ जानते हैं, वह दूसरे एक आत्मस्वस्पका न जानने देनेसे भेदभाव 
|| शेता है। जानकर या अनजाने अस्तत्प व्यवहार करने पर देसा 
| भेदभाव होगाता है तब अनेकों अफ़ार का कष्ट भापदता है और 
|| पापकी उत्पचि दोोती है। जैसे धर्म सत्यस्वरुप हैं तैसे ही भीति 


'] भी है। क्योंकि-सत्यसे ही एकल पड़ता दें और अस्त्य व्यवद्वार | 
मन, ही भेदभाव होनेका कारण है। हे 





हैन्‍्दू साहित्यमें वर्णन फियेहुए मह्दापृरुफेंका एक प्रधानगुण 
सत्यवादी दोना हैमैंने आजन्म झमी मूठ नहीं बोला, यह बावय 
पहान्‌ दी रपुरुपोंकों परममिय है । श्रीकृष्णमीने प्रतिज्ञफी थीं कि 
युद्धपें अद्धभा रण नहीं करूंगा, परन्तु जब अजु नकी !ः 
सहायताफ़े लिये मीप्मणी के ऊपर आक्रमण करनेको उद्यत हुए 


। तंत्र अजु नने कहा कि-आप अपनी म्तिश्ा भद्न,करिये ! सुधि- 


हम 


है 27++2*--%%०3-4:0.44-4.% .4 %:0%-*:2:-4.%:-0:4-4::-2क्‍0-2: 2-2 8 ८क, 
4३ तृतीय अध्याय पी (१३३ ) 
&५४:०-७८-७२ ६४० ६८ “६०:८६: ६-८ १०५: ८: € ६८ /८६७०:-४७७० ०६५७ ६२०:०७५८ 
प्विरने भी इसीआरण जयकीं आशासे इताश होकर भी श्रीकृष्ण 
जीसे सहायता|करनेको मार्यना नहीं की युधिष्टिरने भयद्ूर 
जन में पहकर सत्यमार्ग से विंदुमात्र चलायमान हो द्रोणाचायफ्े 
सामने ' अश्वत्यांमा इत इति गनः ऐसा कद्दा था | उप्तके फल 
से उनको नरक फा दशेनतक करना पढ़ा और युद्ध के समय रच 
फे पहिये की शक्ति मष्ट होगई थीं।पांडवों के वनवास के समय 
श्रीकृष्ण ने युधिष्ठटिससे कौरवों के प्रमिकृत सेना भेजने फो फटा 
था। परन्तु ऐसा फरने में उनके वनवास फ्री प्रतिज्ञ फी ठीफ २ 
रक्षा नहीं होती थी, इसबारुण युविप्टिरने कश्था कि-पांडुपुन्र 
सत्यमार्ग से विषलित नहीं दोंगे। विशेष हानि होने पर भी प्रतिष्ठा 
की रक्षा करना ही पुरुषार्थ है (जिस समय गल्दाद ने इस्द्रसे 
तजिलोकी का स्वामित्र ग्रदण [कया था, उससग्य इन्द्र झ्राप्तण 
के कपरयेप से प्रतद्ददके शिष्य बने थे, पल्द्दाद उनके ऊपर इतमे 
प्रससतर हुए क्रि-उनको इच्छित बर मायने की शाज्ना दी, इन्द्रने 
( उनसे उनका शील अर्थात्‌ स्वभाव चरित्र आदि माँगा था | 
यद्यपि धन्हाद समकझगए थे हि-शील दे देने पर अपना अनिट 
। होगा, तथापि अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं फी | ॥ 
जिप्त सप्य भीप्पजी फी सौतेली माता सत्यवद्ती ने उन से 
९ राज्यसिहसन का स्वीकार और वियाद करनेझो फद्ा तद भीष्य 
॥ थी ने दचर दिया था कि-मैं त्रिल्लोक्ी का परित्याग फरसकता हूं, 
ग स्वर्ग का राज्य या इससे मी शपिक् जोड़य है वह सब त्याग 
 सऊता हूं, परन्तु सत्यसे नहीं डिगसकता ! एथिवी चाहे गन्पक्ो 
4 स्पागदेय, जश चाहे गीलेपन को त्यागदेय, उजाला चाहे अपने 
डर प्रकाश बाबर त्यागदेय, बायु चाहे अपनी स्परशशक्ति को त्याग 
#' देव, अग्नि चाहे अपनी गएपाई को स्पागदेय,चखभा चाहे अपने 
$ शीतसगु ।को स्पागदेय, शुन्‍्य चाद अयनी शब्द उत्पन्त करने 
/ इजष्आछक अजज्त जज #२+ ू+जक दज्ज् जज, >छ्नजज जज अ् जल जल जज 
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की शक्तिफ्रो नष्ट केरदेय, इन्द्र चाहे अपने वलके घमएडके। छोड 
देय और घरमेराज भी यादे अपनी न्‍्यायपरायणता के। छोड दें, 
परन्तु मैं अपनी सत्य भर्तिज्ञा को नहीं छोटसकता | 

इहमतिज्ञ कर्णने स्वाभाविक धमके साथ जन्म ग्रहण कियाया 
देवता पांदवोंके पत्षमें थे। पीछे भारतयुद्ध में अज न उस स्वाभा- 
बिक पर्मके कारण ही कर्णके नही जोतसकते थे, इस भयसे 
देवता बड़े व्य|छुल हुए थे। कर्यंका नियम था फ्लि-बद प्रतिदिन 
प्रातःकालसे मध्यान्दतक पूर्वकी शोर को सुख करके बेठा हुआ 
बेदफा गान किया फरता था, उप्त की प्रतिज्ञ थी कि-उससमय 
कोई भी ब्राह्मण उसके समीप आकर जो कुछ मैगता था बह 
उसके वहीं दिया करता था। एक दिन इस्ध बूढ़े आह्मणका 
वेष धरकर उसीसमय पर आकर कर्णस भिक्ना मे।यने लगे, कण | 
मे कहा कि-यदि तुम्हारी मैंगीहुई वस्तु मेरे वशकी होगी ते में 
अवश्य ही दूं गए, तब इस्धने कहा क्रि-तुम मुझके अपना सहज 
धर्म दो | कर्ण ने कहा, क्रि-एस्द्ारे इस्रकार की भिक्ता मांगने 
से में समभ्ूणया कि-तुम सरल स्वभाव के भ्ाह्मण नहीं के, 
पा्षात्‌ देवणन इन्दने पाएडवों के गद्डल की कामना से घुछ से 
यह भि्षा मांगी है, खेर जे कुछ है। जब कि-में देऊँ गा, यह 
शब्द मुखसे फहचुका हूँ, तव देना होगा ही, यह बात पलट नहीं 
सकती । यद्यपि में समकृता हूं, कि-आंपकी मांगी हुई वस्तु देने 
पर मुभका माणतक देने पढेंगे | इतना ही नहीं किन्तु पराणों से 
भी अधिक प्रिय अर नके जोतनेकी मेरी आशा भी नए होती है, 

तथापि में श्रपनी घातके नहीं लौटसकता, इतमा कहकर कशने 
$ अपनी तलवार से उस सहजपर्म को शरीरसे अलग फरके इंद्रके 
+ हाथ में देदिया। उससे फल क्या हुआ | अज नफो जीतनेसे उस 
4 की जे कीचि हेनी,आन ओ उस स सौगुणी पीचि, दीरपनीवन 
और बड़े भारी नामके वह अधिकारी ह्ोरहे हैं। 
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राजा दशरथ अयाध्येपुरी के स्वामी थे | एकदिन वह देवता | 
ओंकी सहायताके लिये आझरों का नाश करने के गए, उनकी | 
स्री केरेयी उस युद्ध मेंसाय हीं गई थी, देत्वोंके साथ युद्ध करते 
में जब राजा घायल हेकर मूदित द्वेगए, तब क्ैकेयी ने उनके [ 
एकांतस्पान में लाकर प्राएसत्ञा तथा यत्त और शुभूपाके द्वारा | 
उनकी मूर्ला दूर की, इसके लिये राजा ने कैकेयी को दो पर दँने 
की प्रतिज्ञा की थी कैफेयीने जब उससमय उन वरोंको न लेकर 
कह( कि-मैं अपने इन बरों फो फिर कभी लेलूगी । बहुत दिनों के | 
अनस्तरजव राजाके बडे पुत्र रामचन्द्रजी के राज्याभिषेक कीं तयारी 
हुई उस समय फैफेयी ने दासी कुब्जा की सम्मति के भ्युसार 
एक बरसे रामचंद्रजीको चौदहवर्षफे लिये वनवास और दूसरेवरसे ( 
अपने पुत्र भरतकों राज्याभिपक मांगा । राज।ने समझा कि-यह हैं 
चरदान देनेसे अवश्य ही मेरी शत्यु होनायगी,तथापि बह सत्य फा ४ 
भंगद्नोनेके भयसे वरदान देकर अपने आप मृत्युक्रे मुखमें पढे। सत्य 
कांनाश होनेफी अपेक्षा प्राणोंका नाश होना उन्होंने अच्छा समझ्ा| 
चा०रघुकुल रीति सदा चलिझार | माण जाहिं पर वचन न जाई ॥ 
* देवराज बलि स्वर्कको जीवकर जिलोकीफे एकछत् अधिपति पन- 
गए थे। जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया तव विप्णुने बामत स्वरू- 
प से उनके यप्ञ में जाकर तीन चरण भूमि कीं भिक्ता मर्गी, देत्य- 
गुरु शुक्राचार्य ने ऐसा दान करने से बलि फो रोकना चाहा और 
फह कि-यह बापन स्वयं निष्णु हैं, तुकफा छलके द्वारा बांधने को 
आये हैं। इसके उत्तरमें बलिने कद्ा कि-परहाद का पोत/ भ्यूंगे 
बात फहना नहीं जानता, मैंने इस प्राक्मएफ्े चालक को जो कुछ 
देनेके लिये फहदिया है वह अवश्य हो दूँ गा! बालक चढ़े विष्णु 
हो और चाहे मेरां परम शत्रु ही)े, उसमें छुछ आता जाता नही, [[ 
जब बरापन ने दोहीं पयमें जिलोकी को नापलिया तव वलि ने 


तीसरे चरण भूमि के बदले में अपना मस्तक अर्पण फरके अपने 
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सर्वनाश को हीं महासंपत्ि माना | यह देख भगवान्‌ विष्णु ने 
उसको आशीर्वाद देकर कद्दा कि-समस्त पनसंपदा गई, शत्रु के 
हाथ बन्‍्दी झोगये, वान्धव, छोडगये, गुरुने बुराभल्ञा कहा, तव 
भी है बलि ! तुमने सत्यका त्याग नहीं किया। पुराणों में कहा 
है कि-इस महत्कार्यके कारण, जह पुरंदर का इन्द्रपद पूराहुआ 
तव बलिने इन्द्रपदवी पाई | 
सत्य अद्मस्तररूप है, मूसिद्दतापनी उनिपद्यें लिखा है क्रि-ऋत 
सत्य परं ब्रह्म” | परत्रह्म हीं सत्य और पुण्यस्वरूप है, इसलिये 
जो ब्रष्मक्नोखोजते हैं उनको सत्यवादी बनना चाहिये इसकारण 
बालकोंको सत्यवादी होना सबसे अधिफ आवश्यक है ॥ 
जायमानो व्राह्मणस्विभिऋ्र सै एवान्‌ जायते। 
यज्ञन देवेभ्य: प्रजया पितभ्यः स्वाध्यायेन ऋषिम्य)॥ 
(्‌ मजुरीकार्यां कुलइ ए घूष पेद्धयमम्‌ ) 
माह्मण जन्मते ही तीन ऋणों का ऋणी होता है। वह वीन 
ऋण यह हं-देवऋण, पिवऋण, और ऋषिऋण | यज्ञ करने से 
 देवऋण, सन्तान उत्पन्न करने से पितुझएणं और सदा पेद फा | 
| स्दाध्याय सरने से ऋषिछऋणा छूटता है ॥) * 
ऋणानि त्रीएयपांकृत्य मनो मोक्ते निवेशयेत्‌ । 
/. अनपाऊृन्य मोज्न्तु सेवमानों अजत्यपः ॥ ३४ ॥ 
| प्अधीत्य विधिद्देदान्‌ पूर्ताश्नोत्पाद्य धर्मतः। 
! इन च शक्तितों ययैमेनों मोक्षे निदशयेत्‌ ) ३६ ॥ 
तीन आए को जुकाकर मोज्ञमें पन लगाबे, विना ऋण! को | 
॥ चुकाये मोक्ष की चेष्टा करने से शधशपतन होता हैं॥ ३४॥ वि- 
पिपूर्वक वेदशारत्रोंको पढ़कर, धर्मसे पुत्रोत्पत्ति करके तथा अपनी ! 
| शक्ति के अनुसार यज्ञ करके मोक्ष पानेके लिये मन लगाने ३६ 


है के | 
हि पररुपर' भावयन्त4 श्रेयः परमवापयथ। ॥ ११ ॥ |! 
एवं मपच्चितं चक्र नालुवर्चयतीह या । , 

._ अधायुरिन्द्रियाराों मा पार्थ स जीवति ॥ १६ ॥ | 
कज्ूबअअकज् हक्च्लचकल्४लेजैब डे प"न #वै 5४ “घन र्र ५ 
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+॥ पञ्वम अध्याय पी ( (३७ ) 
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परस्पर सहायता करऊे परमश्रेय पाझोगे ॥ ११ ॥ इस चक्र 
को छोड़कर णो अपने उखफ़ो खोजता है उसका जीवन पापमय 


जानो, इन्द्रियों फे आराम में ही मन रखताहुआ वह दे पार्य ! 


हथा ही जीता है॥ १६ ॥ 
सत्य सदप्तु सद॒ धर्म! सत्य॑ धर्म: सनातन: 
सत्यमेत्र नमस्पेत सत्य हि परमा गति; ॥ 
सत्य पम्प योगो सत्य ब्रह्म सनातनः । 
सत्य॑ यड्ा परः मोक्तः सर्व” सत्ये मतिष्टितम्‌ ॥ 
सत्य नामाव्य्य मित्यप्रविकारि तयय च । 
सर्वयर्माविरद्धेन योगेनेतदवाप्यते ॥ 
सत्यं च सपता चैत्र दमरचैत्र न संशय: । 
अमात्समं क्षमा चेर हीस्तितित्ताउनसूयता ॥ 
स्पागो ध्यानमयायले धूतिश्य सतत दया । 
अहिसा चेद राजेन्द्र सत्याजायस्जयोदश |॥ 
महाभारत अनुशासनपर्व ११२ भ० 
सत्यहों साथुओं का धर्म है, सत्य ही सनातन है | सन्‍नन 
सत्य को ही नपस्कार करते हैं, सत्यहीं परम गति है, सत्य हा 
भ्रम भौर तप है, सत्यही सनावन ब्रह्म है, सत्य ही योग जप है, 
सत्य को ही श्रेष्ठ यज्ञ फह्मा है,सत्यमें ही सब प्रतिष्ठित है,सत्य ही 
निरप अविकारी है, सत्य ही अविनाशी हैं, यह सफल पधर्पों के 
अविरोधी योग से प्राप्त होवा है । समता, दम, अमत्सरता, क्षमा, 
लब्जा, सहनशीलता, ऐैपे। न करना, त्याग, ध्यान, झार्यभाव, 
पर्य, दया और अर्टिसा यह तेरह सत्य ऊे आकार हैं ॥ 
चत्वार एकतो वेदा। साझ्लोपाइ॥) सबिर्तराः । 
स्प्धीता मनुजव्याप्त सत्यमेर् झिलेऊतः ॥ 
( मद्ठामारत, बमपर ६३ भ० ) 
आड़ उपाझ्ें सहित उिम्तार के साथ सुन्दररीति से पह़ेहुए 


ढ़ कक जकाकफ कफ कफ हुक का फऊक फफऊ ऊतक कक छ 
है +॥ 
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चारों वेद तराजू के एफ ओर और केवल एक सत्य को दूसरा 
ओर रक्‍्खो तो येदों से सत्य भारी उतरेगा ॥ 
आत्मन्यपि न विश्वासस्तथा भवति सत्सु यः | 
तस्मात्सस्सु विशेषेश सर्वः मणयमिछझति ॥ 
( महाभाप्त यनपर्तर | २६९ अ० ) 
मनुष्य का, सत्‌ मनुष्यों पर शितना विश्वास होता है उतना 
अपने ऊपर भी नहीं होता-इसी+रंण मनुष्य सत-जनों के साथ 
प्रेम फरने की हरसमय इच्छा करते है ॥ 
सत्यं सदा शारवतधर्मद्त्तिः सस्तो मसीदन्ति न थ व्यथन्ते। 
सता सद्धिनोफलः सह्मोरित सद्भयो भय॑ नानुभवन्ति सन्‍्त३॥ 
स्तो हि सत्पेन नयन्ति सूर्य प्‌, सन्‍्तो भ्ति तपसा धारयन्ति | 
सम्तो गतिभ्‌ तभव्पस्ष रानन्‌ सता मध्ये नावसीदन्ति सन्‍्त॥| 
सत्‌-पुरुषों को सदा सनावनधर्म में पर्नत्ति रहती है, साधु 
फपी खिसन वा दु/खित नहीं होते हैं, सांघुशों का सपागप नि- 
पफल नहीं होता है, साधुको देखकर साथु कभी मयभीत नहीं 
होते हैं। साधुओं के सत्य के बलसे म्र्यका उदय शोताहै, साधुओं 
के सत्य के बलसे पूथिवी ठहरीं हुई है, साधु.ही भूत भविष्यत्‌ 
फी गति हैं और साधुओं में साथु फष्ट नहीं पाते है ॥ 
यतः ममवति क्रोपः कामो वा भरतपंभ । 
शोफमोही जिधित्सा च परासुलज्च तदद ॥ 
लोगो मात्सयम्रीएी च छुत्साध्तयाब्हृपामयम्‌। 
तयोदशतेडदिवलाः शत्रवः प्राशिनां स्शूताः ॥ 
( महाभारत, शातिपवे २४३े थ० ) 
क्रोष काम, शोक, मोह, विभित्सा, परासुता, लोभ, पत्सरता, 
ईपे॥ कत्सा, अत्षया, अकृपा और भय यह-पेरद मनुष्य के बड़े 
भारी शत्रु हैं॥ 
यस्‍्य बिद्वान्‌ [हू बदतः त्षेखते। नाभिशहुते । 
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तस्मान्न देवा: थ्रेयांसं लोझेन्यं पुरुष बिदुः ॥६६॥ 
(मनु० रू भ० ) 
सिसके राज्य में ज्षेजज को आशंका नहीं होती है देवता उस 
रे फिसी हु डर 4 
से दूसरे फ्िसी को श्रेष्ठ नही कहते | &६॥ 
फर्मएयेवाधिकारस्ते मा फल्लेपु कदाचन। 
माकमे फलद्ेतुभू माँ ते सड्रोउस्वकर्मणि ॥ ४७ ॥ 
( गाता २ भ० ) 
तेरा अधिरार फर्म करनेपें ही है, फर्मफलोमं कदापि नहीं, 
का अरे ऊर्मके ५ ० 
कर्मफलकी झाशाक़ो त्याग और अमर्मक संग से स॒द। वच ॥ 
ऋत सत्यं पर॑ बम 
( गोपाटतापनी १ ० ) 
सत्य परत्र्चका स्वरूप और परम पवित्र है ॥ 
अल्प 


पष्ठ अध्याय हैं 


! आनन्द और भाव 
। ईश्वर विन्तामय, गतिमय और आनन्दमय है, इसफ़ारण उस 
फी सस्तान मलुष्योंमें भी यह तीनों सुण वर्तमान है। नब्र जीयात्मा 
| स्पूल आवरण में दकाहुआ होता है, उससमय उसकी आनन्दमप 
| मकुंति चिरकालतक आानन्दकों खोनने में लगी रहती है। जगत 
। के साथ सम्मिलन द्वोने से उसकी नो भानन्द पाने के लिये चेष्टा 
होती है, यह बादरी चेष्टा ही वासना फद्ावी है। जब वासना 
जीयात्माफो ऐसे किसी पदार्थके साथ वांधदेती है कि-मिसमें सुख 
मिलता है, तर उस पदार्थकों पानेझे लिये वार २ वासना होतीं 
हैं। इस बासनों से निस्॒ भांवकरा उदय होता है, उसका नाम 
अनुराग है। यदि जीवात्माओों झिसी पदार्थके साथ संग होने से 
यह हाता है तय उस पदांथको त्यायनेऊी बासनां उत्पन्न होती है। ५ 
उप्तके द्वारा मिस भावका उदय होंता है, उसका नाम विराग वा [ 
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घृणा है। पहिले कहेहुए भावज़े द्वारा मीवात्मा और पदार्थमें एक 
प्रकारका आफप॑ण और दूसरे भाषके द्वारा विमकर्पण ( विल्लग 
होना ) उत्पन्न होता है । 

जीवात्मा इस अनुराग और विरागफे विपयर्मे परस्पर पिचार 
फरके झन्तमें सद्भावसे भाव (अन्नुराग ) करनेका अभ्यास फरने 
लगते हैं। सकल भाष इसप्रफार ईैश्वरेच्छाकी अद्भुगत युक्ति फे 
द्वारा चालित होकर धर्मखखरुपको प्राप्त होगाते हैं। इस लिए भाव 
की स्पष्टता से मनृष्यकी नीतिविषयक उल्नति होती है । यदि | 
मलुष्य भली वासना नामक प्रेमभावक्रीं धुष्ट करते हैं तो ऋमसे 
उनकी परिवार, समाज, जाति और सकस विश्व के साथ एकता 
( मेल ) उत्पन्न होती है । उनका अपनी समान भरा चाहे,यह 
वासना धीरे २ बहुती हुई, प्रमरुपओ परक्त दो अन्तमें आनन्‍दमप | 

शोनाती है । इसी लिये छान्दोग्य उपनिपद्‌ में लिखा ऐ- 

यो वे भूमा तत्मुखं, नाल्‍पे सुखमस्ति, नान्यद्विजा- 

नीति, भूमेत सुखम्‌ ॥ २३। १ ॥ यत्रनान्पत्पश्यति, 

नान्यद्‌ खुणोति, नान्यद्विमानाति, स भूमा ॥ झथ 

य्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छुणोस्यन्यद्विजानाति तदल्पम्‌ | 

यो वे भूमा तदमतम्थ यदल्पं त्म््यम्‌ ॥ २७ । १॥ 

( छा्दोग्प ७॥ १६-१ | २४९१ ) 

जो अनन्त है बह ही सुख है, मो भल्प है उसमें ही सुख नहीं 
है, अनन्त में ही सुख है! णहां पहुँ घनेफर कुछ देखा, सुना वा 
जाना नहीं जाता हे वह ही अनन्त है परन्तु जहां और कुछ देस( 
नाता है. और छुछ सुनामाता है तथा और कुछ जानाजाता है, वह 
अल्प ४ । जो अनन्त है वही अगृव है, जो अल्प ( थोढा ) है पही 
मर्स्य है। | 
इसप्रकार॑ विकाशवश सांयुज्य होता है अर्याव्‌ ईश्वरकी इच्छा है 


स्व॒तन्त्र जीवात्माशोंका एकत्र सम्बन्ध करके अपने में मिलाणेती 
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है| इस मिलनमें ही सस्र है, इस लिये जो सद्‌ है वही सुखी है 
बार २ सनातन्पर्म यह मीर्मासा करता है छि-अप्म ही णानन्द 
इसोकारण बअद्यघ्वरूप जीवात्मा भी झानन्दमय है । मय लीव 
ग़स्तव्य मॉर्गकों छोड़कर कुमार्गमें के जाता है, उसीसंमय आनन्द 
का ऋअपाद झषेजाता है, इसकारण ईखरकी सथ्याका विपरीदृभाव 
द्दी अपर्प है । ] ह 
ब्रह्म देदं सर्व सिदानन्दरूप । 
सबिदानंद्रूप हद सबेमू ॥ ७॥ 
!! ( बर्हिदताप री ) 
बह स्िदानन्द अद्मस्वरूप है, यह सब अश्मरूप, सत्चित्‌, 
झानन्दमय हैं । 
* , पराम्ि खानि ब्यतृसत्खयम्म्‌- 
स्तस्मात्पराडः पश्यति नान्तरात्मन्‌ ॥ ० ॥ 
( कढ ४ धल्की ) 
खपंभ ने इन्द्रियों फे द्वार पाइरकों फर दिये, इसी लिये 
मनुष्य भीतर को नहीं देखता ६ ॥ ७॥ 
यदा वे छुखें लभतेःय फरोति ना सुखम्‌ । 
लम्ध्चा करोति सुखमेष लब्य्ा करोति॥ ७ ॥ 
(छास्दाग्प ७ | २१९। १) 
जीव मिस में छुख पाता है सदा बद्दी करता हैं, जिसमें सु 
नहीं मिलता उसको कर्मी नहीं करता है| 
सुखचैतन्यस्पसू्पो3परिमितानन्दस- 
मुद्रोडविशिष्टसुखसंरूपानन्द शृतति । 286 


सख आर चंतरपका अनन्त सागर ऋरनन्‍द हश्‌ सुक्ध हू इससे 
यदकर सुख भौर कोई नहीं है 


इश्नविपये घुद्धिः छुसबुद्धिध,अनिश्वविषये बुद्धि! दु/खबुद्धि! 
( छेसाह ) (! 
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इ्टविषय की बुद्धि सुखबुद्धि है योर अनिष्ठ विषयकी बुद्धि 
दुश्खबुद्धि है । विद, ) 
सर्याणि भूतानि छुख़े रमन्ते। सर्वाणि दुःखस्प भृश असन्‍्ते २७ | 

मद्दामारत छतिपर्थ १ 
सुखमें सब आनदिंत होते हैं और दुःख से सव दरते हैं।२० 
इच्छाहपसमुस्पेन इन्द्रमोहेन भारत | 
सर्वभूतानि सम्मोंह सर्ये याति परन्‍्तप ॥ २७३ 
(गीदा ७ अ!) है 
हे शत्रुनाशक अज॒ न ] प्रएणी जब इस शरीरको धारण करतेहें 
तब अनुराग और द्वेपमूलक सुख दुःखादिमनित मोहसे एकेसाथ 
 अन्धे होनाते हैं, इसीलियवे झात्माका दर्शन नहीं फरसकते॥२७॥ 
) इच्चा द्वेप; सुख॑ दुःखं संघातश्त्रना शति। ) ९ 
एतत्‌ क्षेत्र समासेन सविकारमुदाहुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
- .. ( गाता भ० १३) 
इच्चा, देप, सुख, दुःख, शरीर, चेतना और पर्स इसको संक्षेप 
में विफारसहिित ज्षेत्र जानो | ४ ॥ 
काम एप करध एप रजोगुणसमुदझ्धव। ॥ 
| ( गीता ३ प्ा० ) 
यह काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न हैं॥। 
इन्द्रियस्येद्रियस्पार्थे रागद्वेपों व्यवस्थितों । 
तयोने वशमागच्छेत्तौ हास्य परिपंथिनों ॥ ३४ ॥ 
( गिता ० ३ ) 
इन्द्रियका इन्द्रिय फे लिये रागह्ेप है, उनके बशमें नहीं होना 
चाहिये वर्योंफि-वद शत्रु हैं॥ ३४ ॥ 
रागद्ेपवियुक्तेस्द विपयानिन्द्रयेथरन्‌। 
आत्मवरयविभेयात्मा म्सादमधिगच्छति ॥ ६७ ॥ 
(गीता २ भ० ) 
रागद्ेपहीन और अपने वशीभत इस्द्रियोंके ैल्स्लकनस्ल पतन इसके हारा जो नितेसिय जो नितेन्द्रि 


-जिज्चजजक्छऊ ज््ज्ब्चज 
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पुरुष विषय 3 रू को भोगता है,वह चिरझालतरके समयको शांति 
घुखके साथ विता देता है ॥ ६२ | 
यश शास्रवियियुत्टज्य वचेते कामरारतः । 
न स प्रिडिमवामोतिन सुखंन पर्रा गतिम्‌ ॥ २३ ॥ 
( हे पेश हे " (्‌ गीता १६ भ०) 
| जो शास्रक्ी विधिको द्ोडफर यथेच्छाचार से वत्तेता हैं, वह 
| सिद्धि फभी नह्दो पाता और न सुख पांता है न शान्ति पाता है 
एको वशी सवभूतान्तरात्मां 
पक्क रूप चहुघ( यश फरोति | 
सपात्स्थ॑ येबनुपश्पन्ति धीरा- 
सपां सुख शखदं नेतरेपाम्‌ ॥ 
जो एफ सकल प्राणियों का नियंता अन्तरात्मा है, जो क्रि-- 
एक रुपडे ही अनेरूरूप ररलेता है, उत्त अन्तर्यापीया जो श्री 
अपने में दर्शन फरते हैं, उनका ही नित्य सुख मिलता है, औरों 
फो नहीं मिलता है ॥ 


न] 


रा 


* सप्तम अध्याय 





आत्मानुगत धर्म 

इससे पहिले फदानाइुका है क्रि-जीवात्मा का अपने समीप के 
समूह फे साथ संबंध है, उस यंत्रन्य को सुखदायफ बनादेना हीं 
नीविशात्त फा उद्देश्य है, परन्‍्ठु अपने देशफाणों के छाथ जीजा- 
त्मा का विशेष संदन्‍्ध है, इस बातको भूलजांने से काम नहीं च- 
लेगा। यह अन(त्म पदार्थ ही वत्तमान समय में उसफे सब की 
अपेक्ष अपने हैं, इस लिये उनके साथ ठीक २ संदंध हुए विना 
उप्तर्ा अन्य देदों के साथ कदापि सुखदधयऊ सदंध नहीं होस 
कता । जरतक णीवात्मा वालक रहता हैं तवतक यह देह उस के 
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उपर भद्ता रखते है और उसको अनेस कं में झाल देते है। 
इमरबढ़नेके साथ २ बह इन देहोंक़ों अपने वश करने की चेष्ट 
परवाह, इसके लिये उसको अनेक युद्ध करने पडते हैं। तदनंतर उस | 
के झ्रात्मशासन और संयमशक्तिकी पुष्टि होतीं हैं। जीवात्मा जो | 
सकल दोप और अन्य दृत्तियोंपर प्रशुता करता है) इसका ही नाम 
संयम है। यह सऊल देहों के आश्रित पर्मक्ा नवीन भ्रेणीविभाग | 
के अनुकूल आत्माजुगत धर्म है। सब हीं समक सकते है क्लि- 
जिनमें यह सब गुण हैं बहददी दूसरेफे साथ साम्यभाव रखसकते 
है, दूसरे ऐसा नहीं करसकते । 

धर्मक़ी व्यवस्था देनेवाले मनुजी ने आत्मसंयम फी विशेष 
प्रधानता मानी है और उसके विपयमें किसने ही सुन्दर उपदेश 
दिये हैं। उन्हाने कह है कि-कर्म में तीन शक्ति हैं, उन तीनोंफो 
बशमें करलेन। चाहिये । कर्म, मन, वाणी और शरीरका आश्रय | 
करफे उत्पन्न होता है। यथा-- 

शुभाशभफलं कर्म गनोवाग्देहसम्भवम््‌ 
करमेना गतयो नृणामुत्तपाधमपथ्यया; ॥ हु 

अर्थात्‌ फर्म शुभ और अशुभ फलको उत्पन्न फरता है, यह 
कमे-देह, मन और बाणी से उत्पन्न होता है, और इस फर्म के फल 
से ही मनुष्य के उत्तम, मध्यम और अपम गति मिलती । 
/ मेन वा मनोमय केप का आश्रय करके सव भऊरिके भावी 
उत्पत्ति हेती है, उसके वशमें करना होगा । यह ही परम कठिन 
काम है| यों क्ि-मन निरन्तर बासनारूप पदाये का अल्ुगामी 
4 है, यह निरन्तर अनेक वस्तुओं के पाने की अभिलापा के द्वारा 
] पालित और शासित द्षेत्रा हैं। सरल वासनाओंके पूरी करने 
के लिये व्य्न और उनवासनाओं का दास होजाता हैं। जीवात्मा 
फा पहिला कूर्चव्य है सन चल+ ल  कि पनका उस दासभाव से छुटाये, उस दासभाव से छुटावे, फिर | 
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डक_्षफो सकल इंद्रियोँ की शक्ति और इच्दियरूपी यन्त्र की अभ्ुता 
पर स्थापित करके अपने फार्य में लगावे। मत्तुम ने फद्ा ह- 
ओने ल्लकचचुपी निद्ठा नासिका चेत पष्तचमी | 
पायुपस्थ॑ हस्तपार्द दाक चेंब दशमी स्मृता ॥| 
बुद्धीन्रियाणि पर्पां भोजादिन्यजुपूर्वशः 
फर्मन्द्रियाणि पश्चैपां पाय्वादीनि मचन्षते ॥ 
एकादश मने ज्ञेय॑ सगुणो नेभयात्मफम्‌ । 
. यस्मिन जिते नितावेती भव॒तः पद्मकों गो ॥ 
श्रोत्र, खा, चक्तु, मिद्ा और नासिका तथा पयु, उपस्थ, हस्त, 
पाद आर दरश्ती वाणी है। इनमें क्रमसे भ्रम आदि पांच गनेरि 
और पायु आदि पाँच कर्मेद्धिय कहाती हैं ग्यारहवां मन है, जे। 
कि अपने गुणसे जनेख्रिय और कर्ेद्रिय उमयात्मक कहता है 
इस मनको जीत सकनेपर पांचों ज्ञानेन्द्रिय और पौचों फर्मेनि य 
॥ पशयें होनाती हैं। इसलिये छाजोंको मनक्ो बशमें करनेके लिये 
! विशेष यत्न करना चाहिये! जत्र मन क्ुमार्ग में को जाना चाहे 
उस समय उसको लौटाकर सुमागमें को महत्त करे। आत्मसंयम 
रूपी कार्प का यद हीं प्रयम भर अत्यन्त कठिन काम है) 
दसरा उपाय वाग्दएढ है । बात कहनेसे पहिले विचार करके 
3 बात कहना चाहिये! दिना जिचारे वात कहनेसे श्नेफों कष्ट [ 
उठाने पदते हैं। अज्ञुन बात कइने से पहिरे विचार करके नहीं ॥ 
देखते ये, इसीलिये उनको श्रनेकों समय अनेकों क्टों में फैंसना | 
] पढ़ी था। एक पांर उन्होंने प्रतिज्ञा का थी फि-यदि सूर्यास्त होने 
॥| से पद्िले पुत्रका बध करनेवाले जयद्रय का वध न करसकू गा ते 
3 
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आत्मघात फरके अपने भाणों फो त्पागद्‌ गा | परन्तु उस दिन 

जयद्रय को पाने की छुच आशा ही नहीं थी। फेवल भ्रीकृष्णनी 
के चक्रसे धोखा खाकर मूयस्तिसे बहुत पहिले सन्ध्या के भमवश 
बादर निकल आये ये | अजु नने भी अपनी प्रतिज्ञाकों पूरी करने 
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का यह अवकाश पांखिया | एक्वार युधिष्टिरके साथ विवाद उप 
स्थित दोनेपर उनकी ऐसी अवस्था हुई थी। घह सब कथा महा 
भारतपें विस्तारक्े साथ वर्णित है। किसी एक प्रतिज्ञाकी रक्षा 
नहीं करसके, इसीलिये अर्जुनको महाम्रस्थानके समय मार्गमें 
ही प्राथत्याग करना पढा था| अजु नके देह त्यागका कारण 
वृफाजाने परयुविष्ठिरने कहा था क्रि-अजु नने प्रतिज्ञा की थी 
एड दिन सब शत्रओंकी नष्ट करडालंगा । परन्तु अपनी वीरता 
के अहईकारमें नी मतिज्ञकी थीं उसको पूरी नहीं करसके, इसीलिये 
उनका पतन हुआ, जो वाग्दएडमें समर्थ होता है |उसको आत्म- 
संयम करनेमें अधिक विलम्ब नहीं लगता है | 

तीसरा देहदंद है। भौतिक शरी रका भी दमन करनेक्की आपव- 
श्यक्वा है, जिससे कि-बह हमझे अनुचित करममें के। चलाफर 
पापप्रस्त न करदेय । भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा है-- 

देवद्विनगुरुपाजञपूजनं शौचमांजवम्‌ । 
ब्रह्मचयमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ 

, जवानी की अवस्था ही देहके दमन करनेक्ा समय है, वर्धोंफि 
उस सप्रय ही इसकी सहममें जीतकर सन्मागेमें चलायाजासकता 
है। देह अभ्यास का दास है, यय्यपि प्रथम २ जीवात्माकी इच्छा 
के अनुकूल होनेमें कष्ट भतीत होताहै, परन्तु बहुत थोढासा भल 
निश्रयक्रे साक् उद्योग करने पर अति सहजही में देह का संयम 
होनाता है। एक बार अभ्यास करादेने पर देहको अभ्यस्त मार्ग 
में को चलादेना बहुत कठिन नही द्ोता है। 

आत्पसंयप के द्वारा हमझो मिन पापों भर दुःखोंकी जडफो 
नष्ठ करना होगा, उनमें स्वार्थ फी वासना ही सबसे बढ़कर है यर्यो 
फि-भूतलऊे छूख और सम्पदा्ओोकी कठिनतासे पूर्री होनेगाली 
कामनाभ्रंसे ही बहुतसे दुंःखोंकी उत्तत्ति होतीह उन कामनांओं | 
के त्याग देंनेसे ही शान्ति मिलती है। कामनाओंफों पूरी करने, 
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से शान्तिलाभ होना कठिन हूं, इस वातको मही समझगए थे 
मड़ीने लोमवरा पनऊे लिये बहुत कुछ उद्योग रिया परन्तु उन 
को आशा पूरी नही हुई। वह अपने वचेबचाये पनसे वेलोक दो 
बढ खरीदकर उनको हल चलानेके लिपे अभ्यास क रानेलगे, 
परन्तु भाग्य वश यह दोनों निस <फ रस्सीमें बंधे थे वह एक 
जातेहुए ऊँटमें उलक गई, उसमें ही खिचडकर और लटककर 
उन बथड़ोंका सत्य होगई इस अन्तकी दुर्घटना होने पर मह्ढी | 
के हृदयमें' से कामना दूर होगई, तव महुने गान करनेका शारंभ ६ 
किया कि-नो छुख़की आशा करता हो उसको गिपयवासना त्याग [ 
देनीं चाहिये। शुरूदेवनोने ठीक ही कहा था क्ि-यदि दोजनॉमें | 
एक मनुष्य अपनी सर झमिलाप[मओोंको प्रनाय और दूसरा अपनी | 
सब अभिलापा श्रोंकी त्यागदेय ते वह पहिलेकी अपेत्ता निःसंदेह | 
बहुत ऊ'चा है, क्योंकि-भाजतक किसींने वासनाओं की अवधि 
पाई हो नहीं, हे भात्मन | तुम इतने दिनों से लोभके दापत ये,भाज | 
दासभाव छूटा है,इस समय स्वाभीनता भर शान्ति के मधुर स्राद 
का उपभोग करो। इतनेदिनों से सोरहा या, अब नहीं सोऊँगा, ह 
मुझको नहीं भुलासफेगी ) | 


जागत ही रहूंगा। हे वासना | अब तू 

जिस विषय में को दूने मेरे हृदय को खेचा है, उसका अन्नगामी 
होने से तूने भुफो जवरदस्ती उसी में आसक्त छियां है, वह 
पस्तु मुझको मिलसकेगी या नहीं, इसका एकबार विदा रतक 
4 भी नहीं करने दिया । तुमको बुद्धि नहीं है, तू मूर्ख है, हू चिर- 
काल तक कभी तृप्त न होनेवाले अग्नि की सप्रान निरन्तर 
भभधफरती रहती है,ठुकूफो निरन्तर आहुति पाने की वासना रहती 
॥ है, हुकको सृत्त करना असम्भवर है, तू बड़ेभारों खालीं मैदान की 
( समान है, देखरह। हूं-मुकफो दुःख के समुद्र में इुबादेना ही तेरी 
। एसमात्र वासना है। आज मैं तुझसे अलग होगया,हे कामना ! 
| अब आज से में तेरा संग नहीं चाहता | अब मैं तेरा या तेरे दल 
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|| बल का विचार भी नहीं करूँगा | आज से मैंने तुककों अपने 
॥| मेन की सकल दत्तियों के साथ छोड़ा | मैंने अनेकों वार इताश है 
| होकर कष्ठ भोगा है, आज मेरा मन शान्त हुआ । आजसे मुझ | 
॥ को नो छुछ स्वयं सिद्ध मिललनायगां उससे ही जीवनयात्र। का 
| निर्वाह करूंगा, अब का मनाओं को पूरी करने के लिये परिभ्रम 
म नहीं फरछंगा, आज मैंने पहिचान लिया फि-तू मेरी शत्रु है, 
। तुकको दलवल सहित त्यागकर उसके बदले में शान्ति, भारम- 
| संयम, क्षमा, दया और मुक्ति पाई है। इसप्रकार मह्ढी ने थोड़ा 

हीं सा त्याग फरके सब कुछ पालिया ! 

ययाति राजा का हत्तांत भी सुनाने योग्य है। उन्होंने वासना 

॥ के बशीभूत हो, अपने पुत्रों से जवानीं खेकर कभी पूर्ण न होगे 

बाली ल/लसा फो चरिताथे करने की चेट्टा की थी, उपाख्यान 

इसमकार है-- 

चन्द्रबंश में एक नहुप का पुत्र ययाति नामक राजा था, उस 

को इच्द्रियों फो तृप्त करनेकी बढ़ी ही लालसा रहती थी, इसी 
| कारण उसके श्वसुर दैत्ययुरु शुक्रांचार्यनीने उसको शाप देदिया 
॥ था, उस शाप कारण असमय में हा दृढ़ापे ने आकर उसको 
| घेरलिया, उस समय शुक्राचार्यमी को मसन्‍न क्रिया तब उन्होंने 
॥ कह कि हुम्हारे परत्रोंमेंसे जो कोई चाहंगा हजार वर्ष के लिये 
तुम्द्ारा चुद्रापा लेकर अपनी जवानी तुम को देसक्रेगा। ययाति 
ने क्रमए से अपने पांचों पुत्रों से चुका तब छोटे पुत्र धुरुने उन 
को मसन्‍न करने के लिये अपनी इच्छा से अपनी जवानी देकर 
हजार वर्ष के लिये बुद्रापा लेलिया | तदनन्तर इजार वर्षतक 
निरन्तर इच्द्रिया फी सेवा करके भी राजा को तृप्ति नहीं हुई, 
उसकी इन्ट्ियें वश न होने पर भी वासना दूर नहीं हुईं । अन्त 
में इजार वर्ष बीतने,पर राजो के मनमें वैराग्य हुआ | राजाने 


| समभा कि विषयभोग से घासना की तृप्ति नहीं होती है, किन्तु 
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2 उसको स्पागने से तृप्ति होती है, तब राजा ने पुरू को बुलाकर 
अपना बुद्ञापा लायलिंया और उसको जयानी और अपना 
राज्य देकर बनको चलागया उस समय राजा ने“फहाय था कि- 
न जातु फामः कामानामुपभोगेन शास्यति । 
इविपा फ्त्स्नवर्त्मेव भूय एवामियद्धेते ॥ 
आर्थात्‌ फामना फामनाओं के भोग से शान्त नहीं होती 
किंतु थी डालनेसे मैसे अग्नि अधिरुतर पंप उठती है, वैसे 
ही ददजाती है। 

अब जरा भ्रीकृष्णनी के कहेहुए भर्दिसा शब्दके विषय पर 
भी थोदासा विचार करना चाहिये । भीष्यजी ने एक जगह उप- 
देश दिया है ।#--अहिंसा परम धर्म है हमको क्रिसीका अनि्ट 
सही फरना चाहिये, हमारा जीवन दूसरोंडी सहायताओं लिये ही 
बना है, क्रिस के भी कष्ट देनेग्े लिये नही रघागया है । यह 
भ्रहिंसा देह के संयपसे उत्पन्न होनेयाला धर्म है। बृहस्पति शीने 
फट्दा है ि-जे। पुरुष सकल प्राणियोंके ऊपर दया दिखाता है 
बह सबसे अपरिक मडल पाता है जो अपने लिये कष्टदायक है 
तैसा व्यवहार किसीऊफों भी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिये, 
यह दी सत्कायों का मूल नियप्र हे। 

महुप्य अनेझों वार अनजान में भी दूसरों फो कष्ट देता है, 
उससे भी पहुतसी विपत्तियें पैदा होजाती हैं। जिससमय सुधि- 
प्िर, दुर्योधन और जो उनके भाई वालफ थे, यह सप एक सह 
पढ़ा करते थे। मीमसेन उन सबसे वी थे, बह सवके साथ समपर 
पर मल्लयुद्ध (कतीं) आदि किया करते थे और बालफलभाव | 
बश चपलताके कारण असावधानभावसे दुवल और छोटी अब- 
स्‍था के घालकों को भय भी दिखाया करते थे। जर वाद्यर फल 
इसे फरनेपें व्यस्त दोते थे, उससमय दोनों हार्थासे हक्षक्रो परड़ 


फर:हिलातेहुए उनझे दिक्क करढालते थे । पोई वालक परेहए 
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फलका समान हक्तपर से भूतलपर गिर पहुता था तो भीमसेन 
हँसते हुए बढ़ा आमोद मानते थे,परन्तु उस चोटके साथ क्रिसीर 
३ बालक फे मनपर आयात पहुंचता था । किसी समय भीमसेन 
नदीपर स्नान करनेकों जाकर जलमें गोता लगाजाते थे और साथ 
में ही कितने ही थालकों भ्री गोता देकर शृतप्राय करदेते थे, | 
वर्योकि-इनके शरीर में अधिक शक्ति होने के कारण गोता लगा 
जानेमें भी कुछ कष्ट नहीं होता था, परन्तु और वालकोंके मांणों 
पर आवनती थी इसमें भीमसेन बडा आमोद समभते थे, परन्तु 
जरा विचार फर देखो अन्तकों इसका परिणाम क्या हुआ ! उस ॥ 
चालकपन की मनफी मलिनताने ही वढकर, समयपर कौरव और ॥ 
पाएडवोमें शत्रताका बीज थोदिया | उससे ही कौरव और पाएंडव 
दोनों दल भस्माभूव होगये । भीमसेनकी वह वालकषपने की चप- 
लता ही कुरुक्षेत्र के मह[संग्रामका कारण हुई । ॥ 
ठोकदी है कि-शींघ्र बल उठनेवाले घास फू सके विना साधारण | 
चिनगारी से काठ नहीं जलता, पेशी के रोमयुक्त हुए विना रोग 
के बीजाणु उसमें आश्रय नहीं पासकते, तथापि सर्वदहक अग्नि 
फी चिनगारी के विषय में वया हमको असावधान रहना चाहिये 
मृत्युदायक रोग के वीजाणुओं से हम के। सदा सावधान रहता 
चाहिये | जव चपलता के कारण कोई अपने बल फे दरोसे पर 
दुर्बल फे ऊपर अत्याचार करता है, उस समय दुर्ब॒ल बदला 
नहीं लेसकता, यह ठीक है, परन्तु उसक्रे हृदय के भीतर णो 
|| काघरा बीज उत्पन्न देता है, चह घृणा, इपो आदिका स्वरुप 
| धारण फरलेग है। जे कुछ भी हो दुर्वक्षके ऊपर बलवान का 
२ अत्याचार फरना सबथा अनर्थकारकहै। जिस फा मन दूसरे 
| का पीढा देने से मसन्‍न होता है, वह अपने आप ए से व्यवहार 
के चाहे अच्छा समझ बैठे, परन्तु न्‍्यायक्री दृष्टिसे देखानाय 
ते वह चुद्॒तांकां काम और उत्पीड़न है। कुरुत्ेत्र के महा- 
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संग्राम के हत्तान्तका धीरता के साथ विचार करने पर पायडव 
पूर्णरूप से प्शंसा के पात्र और कौरव सर्वथा निन्‍्दा केपात्र 
नहीं होसकते । हि 
मन, वाणी और देहके दण्डरूप जिदए्दफे धारण करने से 

न्यायपरायणता और चरित्र उत्तम होता है तथा श्रेष्ठ व्यवहार करने 
की येरयता उत्पन्न होती है। निस॑ पुरुष ने अपने के। सथ के 
साथ सत््‌ सम्बन्ध के सूत्र वौधलिया है, मिसने अपने भाष, देह, 
मन और आत्मान्ुगत धर्म के वशमें करलिया है, वह दूसरों के 
लिये अपने जीवन के वितासकता है| 

- मनुष्यों में प्रस्परसम्बन्ध के फारण जे। पुण्य और पापकी 
उत्पत्ति होती है।इस वार हम उनके ही विषयक्री आलोचना फरेंगे। 
उसके। तीन श्रेणी में वांटजासकता है। 
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" १. ग्ुरुमनोंके साथ व्यवहार करने से उत्पन्न हुआ पाप भौर घुएप 
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२- समान भवस्थावालोंके साथ व्यवह्ारसे जनित पाप भर पुण्य 
३- निकृष्टों के साथ व्यव॒हर॑ से मनित पाप और पुएय । 
इसप्रफार हम जिन धर्गों' के द्वारा,अपने समीपवालोंके साथ 
व्यवहार से उत्पन्न हुए साम्यभाव को पासफते हैं उनके श्रेणी 
पद्ध करके विचार करसकेंगे | सवही धर्म पवित्र पेमसे उत्पन्त हुए 
है और उनका फल आनंद हैं। सब पापों फी मूल घृणा है और 
उसका फल दुःख है। 
शुभाशुभफलं फर्म पनोबागूदेदसम्भवम्‌ | 
कर्मना गनयो नणामुत्तमाधममध्यमाः ॥ ३ ॥ 
* तस्पेह तरिविधस्यापि ज्यधिष्ठानस्प देहिनः । , 
दशलक्ञणयुक्तस्प मनोविद्याम्वर्तरम्‌ ॥ ४॥ 
मानस मनसेवासमुपअु क्ते शुभाशुभम्‌ | 


] बाचा वाचा ऊूत॑ कर्म कारयेनेवतु कायिकमू | ८॥. « ' 
#षपजज्लजालनजनऊजजज्ज्च्ल्च्कज्ज्ज्ल्ज जज जज जज ज्ज्ल्ज् जूक 
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वांग्दए्डोड्थ मनोदण्ड) कर्मदएडस्तथ्ैव च ! है 
यस्येते निहिता बुद्ध ्रिदशदीति स उच्यते ॥ १० ॥ [ 
ब्रिदण्ठघेतन्निज्षिप्य सर्वभूदेषु मानव: | 
कांगक्रोधों हु संयम्य ततः सिद्धि निगच्छति ॥ ११ ॥ 

( मनुछ १३ ० ) 
शुभ, अशुभ कर्म, मन वाणी और देहसे उत्पन्न होताह और 

उसीके अछुसार उत्तम, मध्यम तथां अपम गति होती है ॥ ३॥ 

देहीके भनका भाव मनवाणी और देहके आश्रयसे तीन प्रकारका 

होता है, उसके भीतरी दश लक्तण हैं, जिनको धारण करके मन 
विद्या का गत्तेक होता है ॥ « ॥ मन के द्वारा करेहुए शुभाशुभ 
कर्मके फलको यह देही मनके द्वारा ही भोगता है, वाणीक द्वारा 
फरेहुए कर्मफे फलओो वाशी के द्वारा भोगता है और शरीर फे 
द्वारा कियेहुए कर्मझे फलको शरीरसे भोगता है।॥८॥ निसकी | 
बुद्धि में वारदंढ, मनोदंड, और देहदंद उत्तमरुम से स्थित है उस 
फो ही शास्त्र त्रिदएडी कहता है, केवल हाथमें दंढ लेलेना तो 
लोकदिखावा है !॥ १० ॥ काम क्रोप को दवाकर त्रिदेएडी होकर 
सकल प्राणियों का ह्वित करने में! तत्पर हो तव बह ब्रिदंढकी 

4 सिद्धि का फल पाता है ॥ ११॥ 

 . देवद्विजगुरुमाक्षपूजनं शौचमा्जपम | 

॥ ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते॥ १४॥ 

4 अलुद्ेगकर वावय' सत्यं मियहितश् यत्त्‌ 

व 

| 


है जक ५ जाके ? बड. ? जोक ? चक ह शक है पक है 


ज्ज्न्थ 


ख्ाध्यायाभ्यसनश्व वाडमयं तप उच्यते || श्र 
मनः प्रसाद; सोम्पत्व॑ मौनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्पेतचपो मानसम्रुच्यते ॥ १ ६॥ 
देवता, ब्राह्मण, गुरु ओर विद्वानों का पूजन, शरता, सरलता 
प्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर का तप ( देहदंढ ) फह्मता हैं 
॥ १४ ॥ किसी को उद्देग न देनवाला पल इतनतनन- > पा सत्य,मिय धर हितफारी | प्रिय और द्वितफ़ारी 
क््च्न है कण हन्‍्कऋक्षरक्कणजकजक्जलजलऊञककज जी कक फल पछछ 
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|) सप्तम अध्याय है- ( १४३ ) 
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वाद्य कहना तयथां प्रतिदिन बेदपाठ करना यह वाणी का तप 
(बाग्दंद ) कहाताईं ॥ १४ ॥ पनको प्रसन्‍न रखना, सौस्यभाव, 
इंद्रियोंके बशमें रखना, मौनभाव, यह भीवरी भावफा शुरू फरने 
बालां मानस तप ( मनोदणड ) कहाता है ॥ १६ ॥ 
न जातु काम फामानागुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृत्स्नवर्त्मंव भूय एवामिवर्द्धवे ॥ ३७ ॥ ह 
मदह्दाभारत अद्ृशाप्तन५पव 
कामनाओं के भोगसे कामना की शांति नहीं द्षेत्री है, किन्तु 
जैसे घी दाने से भर पहिले से भी अधिक बल उठता है तैसे 
ही विपपभोग से कामना अगिक २ बढ़ती हीं जाती है॥ ३७॥ 
असंशर्य महाब्राहे मने दुर्नियर चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौंतेय वैराग्येण घ श॒द्मत्रे ॥ ३५ ॥ 
पत्ते यते। निश्चरति मनथ्ख्वलमस्थिरम्‌। 
!! तर्दस्तते नियम्येत्रदात्मन्येव ब्श नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
(ग्राह्ा ६ भ० ) 
है झजु न! मि।संदेह मना चश्चल होने के फारण बशमें होनां 
फठिन है, परन्तु अभ्यासयेग ओर वेराग्य फी सहायता से वशमें ५ 
दहेसकता है ॥३५॥ यह चंचल अस्थिर मन जव २ दौड़े इसके 
रोक फर अपने वश में करे॥ २६ !। 
अ्रभ्यासेडप्पसमर्ये।5सि मत्कमेपरमों भव | 
मद्धप्रपि'फर्माणि कुबेन सिद्धिमवाप्स्पसि ॥ १० ॥ 
श्र ( गीता १४ अ० ) 
यदि धम्थास येग करने में समय है ते तत्पर होफ़र मेरे 
निमित्त के करत्ग रहे मेरे निमित्त कर्म करताहुआ भी सिद्धि 
पाजायगा । 
नित्पेः नित्यानां चेतनश्व तनानां 


एके बहूनां ये विंदधाति कामान्‌ । | 
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तमात्मस्थ॑ येध्जुपश्यन्ति धीराई 
तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ १६॥ 

( कठ दे बश्हों ) 
नित्यों में नित्य, प्रार्शोफा भाण नो एक बहुत होकर कामना- 
ओंफो पूर्ण करता है, अपनेमें स्थित उसका नो ज्ञानी दर्शन फरते 
है, वही नित्य शांति पाते हैं, दूसरों फो शांति नहीं मिलती १३ । 

गोत्रन/ सहजशन्रित्यसा 
मु नीतिवस्तुपनलोभदुर्षियाम्‌ । 
हृद्धतुल्यलघुपु रत जग-- ह 
द्वीपनस्य पितुमित्रपुजबत्‌ ॥ १७॥ ॥ 
( प्राठ्भारत श्योगपर्न ) 
धनके ले।भी दुबू द्धि फद् करते हैँ कि-गे।भका पुरुष स्वाभाविक 
शत्र होता है, परन्तु ने। ज्ञानपनके धनी है वह इस बांदकों ठीक नहीं 
मानते तथा बह बड़े के पिता समान यरावर वालोफो मित्रसमान 
और छोटों के पुत्र समान मानते हैं ॥ १७ ॥ 
अपिजनित्य य झात्मानप्रमात्यांन्‌ तिणिगापते । 
अपिप्ान्‌ वा जिंतामात्य; साध्यण परिहदीयते ॥ २६ ॥ | 
आात्मानमेव प्रथम द्ेपरूपेण योजयेत्‌ | 
ततो5्पात्यानमित्रांथ न मेर्घ विजिगीपते ॥ ३० ॥ 
( वाएमारत; धधोगपये १३८ भ० ) 
जो अपने के बिना जीते मंत्रियों के पैतमा चाहता है अथवा 
त्रियोफे अपने वशमें बिना किये शंत्रओों को जीतना चाहता 
उसकी विजय कभी नहीं होती है किंतु अपना हीं गये खबरे होता 
है ॥२ और जे पहिले अपने आपे के ही शत्र मानकरे जीत 
लेता है, और फिर शीघ्रता से मंत्रियों फे बशमें कर लेता है तब 
रणमें शत्रुओं को अवश्य ही जीतलेता है, उसका परिश्रम कभी 
निष्फल नहा जाता ॥ ३० ॥ (ु 
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४3 सप्तम अध्याय ६« (१५४४ ) 

७७०“६२० ७६ ++-- “६८८६२: ६७०:“६०: ७७०८६ ६७४:“६४७% ५४० *६०७:*६८: ८७ 
धर्मस्य विपये नैके ये ये शोक्ता मनीपिमिः | 
खत स्तर विज्ञानमाश्ित्य दमस्तेप| परायणम्‌ || ६ ॥ 
दर निःश्रेयसे पाहुह दवा निश्चितदर्शिनः । 
च्राह्मणस्प विशेषेण दमो धमें? सनातनः॥ १७॥ 
अदांत पुरुषः कलेशमभीदेण मतिपथते | 
अनर्था अ बहुंनन्यान्‌ प्छनत्यात्मरोपनाव ॥ १३ ॥ 
आश्रमेषु चतुर्ष्धाहुदममेवोत्तमं घतम्‌ | 
तेपा लिंगानि वच्पामि येपा सप्दृदयों दम: ॥ १४ ॥ 

ह क्षमा धृतिरहिंसा च समता सत्यमार्जवम्‌ | 
इन्दिय(मिनयो दा्ष्यं मार्दय॑ द्ीरचापलम्‌॥ १४ ॥ 
अफ्ार्पएयमरसंरस्भ४ सस्तोषश मियवादिता | 
अविदिसानमया चाप्येपां सह्र॒दयो दमः ॥ १६॥ 


ऋषि मुनियोने अपने २ शानके श्राश्रय से धर्मगी जो अनेकों 
शाखायें फही हैं, उन सबका परम आश्रय दम है ६ निश्रय दर्शन 
करने वाले द॒ृद्ोंने दमफ़ो दी परम महू देनेवाला फहां है और 
आएंणके लिये विशेष करके दयको ससातनपर्ण कहा है। १७१ 
दूमद्वीन पुरुष सदा गलेश पाता है और इस अपने दही दोप से 
उत्पन्न हुई ओर भी वहुतसी आपफफतों में पहलाता है ॥ १३ ॥ 
चारों आश्र्मों के लिये दम श्रेष्ठठव है उनके लक्षण कहता हूं 
॥ कि भिनओ होने से दम उत्पन्न होता है १४ क्षमा, थैर्य, भहिंसा, 
समता, सत्य, सरलता, ईंद्रियों को मीतना, चहुराई, फोमजञता, 
लण्गा, चपत न होना ॥१५॥ कृपण न होना, क्रोप न करना, 
संवोप, मीठा योलना, ऊिसीका चित्तन दुखाना, और क्रिसीके 
शु्शोंकों देखकर देप न निराटाना, यह सब द्वोने पर दम का 
उदय होता है ॥ १६॥ ह 





है 
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धीर्विया सत्यमक्रोधो दशक पर्मलज्ञणम्‌ ॥ €२ ॥ 
मह> भ० 
। पैय, क्षमा, दम,चोरी न करना, शौच, इस्द्रियोंकों वशमें रखना 
शास्रामुझ॒त बुद्धि, विधा का अभ्यास, सत्य बोलना भौर क्रोप 
4 ने करना यह दश धर्मके लक्षण हैं॥ ६२॥ 
।क्‍ झर्दिसा सत्यमस्तेयं शौयमिन्द्रियनिग्रह। । 
एत॑ सामासिक धर्म चातुवेण्येंडत्रवीम्पनुः ॥ ६३ ॥| ॥ 
।क्‍ अहिंसा, सत्य बोलना, चोरी न फरना, पवित्र रहना, और 
॥ इच्धियों को बशमें रखता, यह मलुमीने चारों पर्णाका संक्षेप से | 
| घमे कहा हैं ॥ ६१॥ हि 
सत्यमस्तेयमक्रोधो दी; शौच धीश तिर्दम। । 
संयतेन्द्रियठा विद्या धर्म: सर्व उदाहता ॥ ६६ ॥ 
चोरी न करना, क्रोध न करना, सत्यभापण, लज्जा, शौच, 
शास्त्रीय बुद्धि, धैये, दम, इन्द्रियोंको वशमें रखना और विधा, ॥ 
इतने में सब धर्म फहददिया है ॥ ६३ ॥ | 


अष्टम अध्याय 
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' शुरुजनों के साथ व्यवहार 

निःस्वार्य मेमसे इमारे आत्मत्याग फी वासना उत्पन्न होती 

है, भौर सर्म साथ/रण के हितकारी कौये में प्र्नत्त होती है, इस 
कारण निःस्वार्थ प्रेममाव ही धर्मकी मूल है, इसके द्वारा ही एकल 
की मराप्ति होती है।जो वासना हमको, दूसरेझी सामग्री लेकर 

॥ अपने सुख़फे लिये दूसरेफी हानि करफे भी वासना की सामग्री 
में हस्तेज्ञेप करनेको मठ करती है वह ही पाप का मूल है, इससे 
ही भेदभाव की उत्पत्ति होतीं है । मिससे मेमभाव फरते हैं उसके 
लिये ही दम त्याग करना चाहते हैं, इस त्याग करनेकी चाहनां 
में आनन्द होता है। इससे ही हम समभ सकते हैं छ्ि-परम गंभीर 
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सुख, ययार्थ आनन्द, तपागसे ही प्राप्त होता हैं। बह ही जीवात्मा | 
| का आनन्द है और किसी बस्तुके ग्रहणसे जो आनन्द भाप्त होता 

बहदे देह का । ० | 
।क्‍ प्रमभाद से मन्लुष्य किसप्रकार सुरुमनोफे साथ व्यवहार फरना 
| सीखता है, इसकी आलोचना करनी है। महुप्पके शुझ-ईरुवर, | 
। राजा, पिता, माता, शिक्षक और हंद्ध लोग हैं। ॥ 
! ईश्परसे पे मे करनेफे द्वारा ही हम उनका मान्य फरते हैं, उन ; 
| की साधना और उपासना करते हैं तथा उनसी इच्छाके अशुकूल | 
६ होकर चलना चाहते है। जो ईश्वरसे प्रेम करते है, वह सब ही है 
॥ ईसवरके अति ऐसे भाव दिखाया करते हैं। भीष्मनीने किसम्रकार ह 
| विष्णुक्रे अवतार श्रीकृष्णणी की पूना और सम्मान क्रिया था| 
देखो राजहय यश्ञके समय भीपपनीने प्रथमहा भ्रीवृष्णनी फो घन : 





ढ दान करनेफ़ो पंडितोंकी अनुमति दी थी। नारदरजीने कहा था कि 


 विश्वके आदि घुरातन भ्रीकृष्णभीफी पूलासे जिनका मन पवित्र 
4 नहीं है बह मीठे वायय और भ्रष्ठ व्यवहारके योग्य पहीं है | जो 

पुरुष फापलद्लनपन थ्रीकृष्णनी की पूजा करना नहीं चाहते हैं वह 
4 जीते हुए भी परे हैं। तिसी मकर मरणके समय भीष्मणी शरीर 
 बाणी और मनसे श्रीकृष्णणी का ध्यान फरते हुए उनका आशी 
!क्‍ चदि पानेके लिये व्याकुछ हो उठे थे। बड़े भारी व्याख्यानजे 


(4 


| 


अम्त्त उन्होंने विप्णुफे सहस्र नाम का कीर्चन किया और शरीर 

को त्पागनेसे पहिले भ्ीकृप्सनी की झाहा सेना हीं उनकी अन्त 9 

॥ की वाब्य था। व 
॥  द्ैत्यपति हिरणपकशिपुफे पुत्र प्रत्हादनी भंगरद्धननऊे प्रसिद्ध |; 
4 उदाइरण है। उनको शुरुने नितना उपदेश दिया उसके बदलेमें £ 
उत्होंने निरन्तर स्थिरभाविसे हरिपूजा और इरिनामका कीर्चतई 
ही फिया। उन के पिता ने उन को मारदालने का उद्योग किए 
परन्तु | ईंस भये भी उनकी भक्ति चहापमन सी हुई, 22० भयसे भी उनकी भक्ति चड़ायमोन नहीं हुई, उल्न्‍ 
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दरिभक्ति के गुखसे मदमच हाथी भी उनके ऊपर अपने चरण 
का पहार नहीं करसऊे,मिस भारी पत्थरसे दवाकर उनके कुचल 
डालनेझा कियागया था बह भी उनकी छातीपर रुका गालासा 
मालूम हुआ । जिस तींखी तलवार से उनका मस्तक उवारलेने 
का विचार करियागया था, ध्द भी उनके शरीर से घते ही 
खुदली द्वोगई' निप्त विपका पिंलाकर उनके प्राणल्ेना चाहे थे, 
बह भी उनके लिये निर्मेश शीतल जल॒की समान प्यासको शान्त 
फरने वाला हुआ | श्न्तकों भगवान्‌ नूसिंह रूप धार रफ़टिकर्क 
खंभे को फादकर अवतीर्ण हुए और दरिभक्त मन्‍्हादफे चिर- 
फ्रौल फे लिये विपत्ति से छुद्दादिया। 

भय ने सौतली मांवा के अनुचित व्यवहार से पिताके भवन 
को त्यागकर श्रीदरि की आरांधन। के लिये जस्ी एकाग्रता, 
साइस भौर दृढ़ निथ्वय दिखाया था|, बह अतुल्तनी य॒ था | भ्रीहरि 
ने उन के दर्शन देकर तिशोक्ती की सीमा से याहर भ्रुवल्लोक की 
स्थापना का, भिसमें स्थित होकर धुदमी राज्य करते है। 

(औसपचन्द्रभी करे पूर्ण मानवरित्र में इंश्वर फी इज्छा फे अन्नु- 
पतन शुए्य का पूरा २ उदाएरण देखने में आता है। जब वह 
राब्यताभ से पश्चित हुए उस सप्रय उन्होंने प्रसन्‍नता के साथ 
सव को शाम्त किया था, और सबके समकरा दिया था कि-- 
जगत्‌ में जो फुछ होता है वह मगज्लके लिये द्वोता है। बह ऐसे 
प्रवक्ष आधीके कोके में परम शान्तभाव से अटल बनेरहे। 

इसके सिवाय जो परम पुरुपमें श्रद्धा। नहीं रखते है, हम पय्य २ 
पर उनका तिरस्कार देखते हैं। विश्वविजयी रावण लड्ढा का 
अभिप्रत्ति था,टसकी समान पराक्रमी कितने ही राजे,ईश्वरकी प्रति- 
कूलता फरके नाश को माप्त दोगए। मगवरान जर|सन्धने श्रीकृष्ण 
के बागपत तिरस्कार करझे बन्‍्दी राजों कोन घोड़ा इसी 
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कारण उसके भीमसेन के हाथ से प्राणत्यांग करने पडा था । 
शिशुपाल कृष्णक्की निन्‍्दा करके उनके चक्र के महार से परलोक- 
वासी हुआ । भीरुष्णनी की सम्मतिक्तौ तिरस्कार करके दुर्यो- 
धन भारयों सहित मारायया । ऐसे असंझ्यों उदाइरण दिखाये 
जासकते हैं। इस से यह शिक्षा पिखती है कि-जे ईश्वर्क। तिर- 
सकार करेगा, उसको अवश्य ही अकालस्त्युके घुखमें पढ़नाहोर्गा 
'राजभक्ति का भी शास्त्र में वाररे उपदेश दिया है। उदाइरण 
से भी इस की झावश्यक्नता प्रमाणित होती है। मिस समय युधि- 
प्िर इन्दपरव ( देहली ) में राज्य करते थे, उनके चारों श्राता 
ओने दिखिजय के लिये जा, विजयमें मिलाहुआ, धन लाकर 
उन फे चरणोंमें अर्पश क्रिया था। उन्होंने राभाके लिये ही युद्ध 
किया था, अपनी विगयकी अमिलापाको पूर्ण करने के लिये 
युद्धनहीं किया | मिस समय युविष्ठिर झुए में हरकरं बनवासी 
हुए, उस सप्रय प्रजा के लोग उनके पीछे २ लाने के लिये तयार 
हुए थे। तव युषिष्टिर ने कहा क्रि-्हे प्रजा के लोगों ! तुम हस्ति- 
नापुर फी लौटनाशो भौर आजकल के अपने, यथार्थ राजाकी 
आज्ञा का पालन करें| क्योंकि-ऐसा करने में ही उनकी 
भलाई होना सम्भव थीं। 
« राजा अपने कर्चव्य का ठीर २ पालन करता था, इसकारण 
| ही शनभक्ति फी हृद्धि हुई थी। अक्निरावंशी उत्थ्यथुवनारब- 
॥| कुपार ने राजा मान्धाता फो उपदेश दिया था । उन्होंने कद | 
॥ कि मान्याता ! न्याय पूर्वक सव की रक्षा करनेके लिये राजा । 
4 की उत्पत्ति है,अपनी इच्यानुसार काय करने के लिये र/जा पंदा 
। नहीं हुआ है। राजा प्रथिवी का रक्षक है। राजा सद्धाव से कार्य ; 
। 
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सकत जीबोंकी रक्षा न्याय के साथ हीं होसकती हैं, वह स्याय- 
परायश भी राजा से ही रक्षा पांती है, जो न्याय फरता ह वहीं 
| ययार्य राजा नाम पानेके येग्य है। यदि राजा अन्यायऊ च्यव- 
 हारफे दण्डके द्वारा दूर नहीं करता है तो देवता उसके घर को 

स्पागजाते है और पह लोक में निन्‍दा पाता है। दर 
देशफा हिल चाहना और णातिके गौरवकी रक्ता फरने की इच्छा | 
] करनाभी राजमक्तिएी सगान शेष गुण है। यह दीनों परस्पर एथफ्‌ | 
२ नहीं रइसकते। राजा खदेश दोनों रानभत्ति ये लय है। किसी ! 
) गलष्य में' भी स्वदेशभूक्ति फा अभाव नहीं होना घाहिये । सबफ़ो | . 
$| ही चाहिये कि-अपने देशके लिये प्रएणतक त्यांगमे पड़ें तब भी 
| पीछेको ने हैं क्यों कि देशहितेपीपन और अपनी णतफे गौरव । 
| की रक्ताका ख्याल. होनेसे जातीय गौरव नहीं रहसक्ता, परंतु 
जातीय गौरव का होता भी सबकी अपनी १ भर परियार २ | 
| की उननतिके ऊपर निर्भरहै। संपूर्ण समूह भौर उसके अंश मिन्‍न २ ( 
| नहीं हैं| जातीय गौरवर्फी रक्षा फरने फी ऐचछा शेनेपर देश के 
| सकल विदांसियों की उन्नति या दुःख भपना प्रतीत देनेलगता 

है झौर बास्तव में है भी यही वात । इसने मझुष्य को दुबेत फी 
+ बिपत्तिसे रत्ता करनेके लिये भौर दुएफे दण्ढ देनेफे लिये वासना 
4 घत्पन्‍त द्वेती है। नियमके पालन और र्ञा फे लिये यत्न होता 
 है। न्यायके लिये खडे होने को प्रश्टरि होती है, और जाति फो 
4 अवश्य देने योग्य वस्तु देनेमें भी कुछ आपत्ति नहीं होती है। 
| भांशतरर्ष के पुरातन चीर पुरुष दूसरोंके मश्ठलके लिये फमरकसे 
]| तयार रहते थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजु नको सफता भाशणियोंकी 
4 उन्‍्नात की चेश्टा करनेझे लिये और प्राणियों फो परणार्गमें पहत्त है 
] करनेफे लिये उपदेश दिया था ।गो पुरुष केबल अपने और अपने 

परियारके मल की कामना करताहे उसकी दृष्टि बही झोछी है 


| बह निःसंदेह अपने और अपने परिवौर के आगांम! झुखको 
| नए करवा दे । | 
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पूर्णरूप से पिता माताका भाज्ञांकारी होना चाहिये,यह भाज्ञा 
सदातनपर्ममें सबदी जगद देखनेमें आदी है | पिता माता के आा- 
॥ हांकारी होने का उज्ब्यत् दर्शत श्रीरामचन्द्रमी हैं, भित्समय 
॥ रामा दशरयने पिवश द्वोफर केकैयीफो श्रीरामचंद्रजी के वनवास 
फा बर दिया था,उस समय केफेयीने भ्रीरामचंद्रमी से कहाथा कि 
तुन्दारे पिता उरफे मारे अपने मनकी वातप्रफट नहीं फरसफत हैं, 
यह सुनकर भीरामचंद्रजीं ने कहा फि ते उनके मनफी बात तुमरी 
कहदे।, में इसी समय उसको पूर्ण करूंगा । पिताफी इच्छा पूरी फरने 
को समान तथा उनकी झाज्ञा का पालन फरने थी समान व्या | 
| ओर भी फोई फाम ऐ ? और सोफी सकल युक्तियों के मतिकूल 
॥ धन्होंने फह्ठा फि-मेरी शक्ति नहीं है फि-जो में पित। फ्री झाश 
॥ फा उलक्षंघन फरूं,में पिताकी भाज्ञाफ! पालन फरूुगा,तदनंतरे पिता 
॥ फा मरण होनेपर जब भरतन्ती किसी मफार भी राष्य प्रहण करने 
॥ फो रामी नही हुए तवभी उन्होंने कहा फि-हुमको रौष्यसिंहासन 
॥ ग्रहण फरना चाहिये, वर्योफि-पिंताकी भाज्ञासे लव में घनवासी 
| होता हूं तो तुपकी भी राजा होना चाहिये, हमें हम्हें दोनोंफों पिता 
( फी आंज्ञा मानना उचित है । हमारे पिता नी की आजा मिथ्या 
ई नही' होनी चाहिये । 
| महाभारत में हमने एक म्रक्षश्ानी की फथा पढ़ी है। वह झप- 
॥ विप्र व्याधका शरीर धारण करके अपने माता पिता के समीप 
4 कलिएक नामक प्राह्मणफों लाये थे। जिस सुन्दर पर में उन के 
| मातां पिता रहते थे, उसी घरमें वह उस ब्राह्मण फो टोकर गये 
और फहा कि-मुकको आजकल णो कुछ ज्ञान माप्त हुआ है वह 
॥ सब फेयल माता पिता की सेवा से ही भ्राप्त हुआं है। उन्होंने 
मातापिता के चरणों में प्रणाम फरफे घाद्मण का परिचय कराया 
है तदसंतर मराह्मणसे कहाँ कि--यह माता पिता ही मेरे आरहध्य 
देवता हैं। जो बर्ताव देवताओंफे साथ फरना चाहिये यहीं में इन 
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फे साथ फरता हूँ। ज्ञानियोंने जो तीन प्रफारफी झगिनि फी फपा 
। फही है, मैं इनको ही वह अग्नि ग्यनता हूं हे श्राक्मण। मेरी दृष्टि 
में यह ही यश्ञ हैं और यही चारों वेद हैं। पिता, माता, पविभ 
अग्नि, आत्मा और एरु इन पांचों का सन्‍्मान सबफो करना ! 
॥| चाहिये। तदनंतर उन्होंने कनिप्क से कहा करि-्चूड़े माता पिता | 
को चिंता से व्याइल छोडकर बेद पहने के क्षिये घर का | 
 त्य(ग फरना उचित नहीं है, फिन्तु तत्काल घरको जाफर' उनकी | 
सांतना और शुअपा करना चाहिये । हे ब्राह्मण ! शीघ्र ही |! 
लौटकर पिता माताके समीप चलेजाशो और सावधानी के साथ 
ध्यान देहर उनकी शुश्रपा करके सन्तृष्ठ करो। मे इस से बढ़फर | 
फ्स्ति धर्म फो नहीं समझता । 
ै 






भीष्ममी ने जिस्प्रकार अपनी इच्छाजुसार मृत्यु होनेफा वर 
पाया था, वह झिसी से छुपा नहीं है। उन्होंने अपने पिता फे 
विवाहरे लिये स्वयं चिरकालतऊ कौमारबत धारण कर राज- 
सिंहासन स्यागदिया था।घन्द्रवंशी राजा शान्तजु सत्यपती नामकी | 
सुन्दरी रमणी के साथ वियाह करने की अभिलापा फरफे भी | 
फेबल प्यारे पृत्र भीष्म के लिये ही इस कार्य फो नहीं फरसफते ॥ 
थे। वह मन में विचारते थे कि-सौतेली माता आकर मेरे प्यारे ।॥ 
पुत्र के साथ न जाने दयापूर्वक व्यवहोर करेगी या नहीं! परन्तु 
। ॥| सत्यवती के साथ विवाह न करसफने के कारण उन का मन ५ 
बडा ही दुःखित हुआ भीप्यमी इस रहस्य को जानकर सतयवती 
॥ के पिताके समीप गए और उससे उसकी कन्या का अपने पिता | 
राजा शास्तनु के साथ विवाह फरनेका अनुरोध फिया सत्पवताके | 

| पिता ने कद कि-राना बूढ़ा होगया, अब शीघ्र ही तुम राना 
होजाओगे, में अपनी कन्या हुम्ारे हाथ में अपेण फरसकता हूँ, 
परन्तु बूढ़े राजा को अर्पण नहीं फरसकता भीष्पजीने फह्दा-यह | 
जजकालक्ककजज जल जज जज जज बज अज् जन जज जन पा जल्स्फतकफणफएफ 
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। ई| पात मनमें भी मत विचारों | हमारे पिता की हम्दारी कन्या के 
| | साथ विवाह करने की इच्छा है, इस फारण वह मेरी माता की 
| | समान है, उसको तुम पिताके ही अरपप्रण करो। सत्पवतीके पिता | 
' | ने कहा क्रि-यदि तुम यह भतिज्ञा फरो कि-मेरी कन्या के गर्भ | 
से जो पुत्र होगा, वहीं राजा होगा, तो मैं राजा के साथ अपनी 
फनन्‍्या का विवाह करदू गा ।'भीष्मजी ने कहा कि-मेंने अपना 
जेठेपने का अधिकार छोड़ा, निःसन्देह सौवेली माता के गर्भ 
से उत्पन्न हुआ पुत्र ही राजा होगा। सत्यवती के पिताने कहा 
कि मैं जानता हूँ कि-झाप की वात विश्या नहीं होसकत्ी, 
परन्तु आपके पुत्र तो राज्यके लिये विरोध करेंगे भीष्यजीने कहां 
फि-मैं प्रतिज्ञा फरता हूँ कि--इस जीवन में विवाद ही नहीं 
करूँगा, तब मेरे पुत्र न होनेसे कोई विरोध फरनेवाला होगा ही 
नहीं, अत्र तुम मेरे पिता फी अमिलापा पूरी करो। उनकी इस 
| भयद्वर मतिज्ञा फो सुनकर देववा एकसाथ कहनेलगे क्लि- 
“इतने दिनों से तुम्हारो नाम देवब्त था, परन्तु आज से 
तुम्हारा भीष्म नाम होगा। वह अपने लिये भीष्य हैं, परंतु 
हिंदुओं के हृदय के वह परम प्यारे आराध्य देवता है। भाज 

भी हरएफ हिंदू अन्ततोगत्वा भीष्याप्टी के दिन-- 

वैयाप्रपध्गोजाय सांछृतिप्रवराय च । 
अधुत्राय दवास्पेतत्सलिलं भीष्पबर्मणे ॥ 

4 ऐसा कहकर तर्पण करता है। कक 
| _ महाराज शांतलु ने भव सुना कि-उनके प्यारे पुत्रने अतिकगेर ह 
॥ मत धारण करके सत्यवती के उनकी पत्नी होना पतका फरलिया 
| है तब उन्होंने सत्यवती के साथ विवाह करलिया। उन्होंमे 
आनन्द भरे हृदय से भीष्मनी के अपनी इच्चाजुसार मृत्यु हेने 
| का पर दिया। जे मनुष्य इसमकार मनकी हत्तियोंका भीतसकते | 
है वह मृत्यु को जीतलेंगे, इसमें सन्देद ही वया है !। 
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दूसरी भर देख़िये-दुर्योधनके उग्न॒स्वभाव और पिता मातारी 
आज्ञा के न मानने के फारण ही महायुद्ध ठना'था और उसके 
फल से कुरुप॑श का ध्वंस्त हेयया । बार २ उसके पिता आदि गुर- 
॥ जनों ने पांदवों फे। उनका भाग देसेफे लिये कहा, परन्तु दुर्योधनने 
4 उसकी अनसुना करदियां। यहांतक कि उसकी माता गान्धारीने 
| बीच सभा में पित। की आज्ञा को पालने फा उपदेश दिया, 
! परन्तु दुर्योधनने उसका कहना म मानकर उलटी सींधी सुनाई 
उस सकल पाप फे फल से ही उसका सर्यनाश द्वोगया) णो 
सम्तान माता पिता के मनके कष्ट देती है, उसको फल्याण 
कभी हो ही नहीं सफता | 
सनातनपर्मशी आशानुसार शिक्षा देनेदाला श॒ुरुभी माता 
पिता का समान पूजनीय है। उनका सम्मान और सेवा फरनीं 
॥ चाहिये प्राचीन हिन्दुओोंमें इस सुर्भक्तिके भी अनेकों इृष्टान्त देखने 
में आते है। वह भी हिंदुवालकोंके आदश होनेयोग्य हैं -जव 
पाण्डव, भीष्प और द्रोणाचाये फे प्रतिकूल अस्त धारण फरने 
| को लाचार हुए उस समय भीं उन्होंने भीष्म और द्रोणाचार्य 
६ के मति कितना प्रेम और कितना सन्‍्मान दिखाया था | उन्‍्हों ने 
|| गुद का आरम्भ हैने से पहिले गुरुओं के चरणों में' प्रणाम फरने 
| की सूचना दी। मिस समय धृष्ठयुम्न द्रोण(चार्य का वध फरने 
॥ फो उद्चत हुआ, उस समय अज़ु तने चिल्लाफर कहा था फ़ि- 
॥ झरे ! आचार्य फो जीवित रख, उनका नाश न करे, वह यथ 
फरने फे योग्य नहें। है । जय द्रोणाचाये मारेगये तब अजु नने 
रोते २ कह्दा फि-मैं नरकरमें दूबगया, भव लब्जा के कारण 
मैं मुख दिखलाने योग्य नहीं रहा । 
सनातनपर्म में पहिले प्रतिज्ञा भौर शास्त्र में बताए हुए 
फर्चव्य (धर्म) की रक्ताके लिये, गुरु की आज्ञां फो नमानने फा 
][ शत देखने में आता है। इस धम यो उदाहरणरूप भीप्मनी है 
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उनके णीवनने गुरुके फन को न मानने का प्रयोगन दिखाया 
हैं।, इनके पिता शान्ततुका मरण दोनेके घनन्तर उन्होंने अपनी 
प्रतिज्ञाके झह्लसार सोतेले भाई चित्रांगदकों राजा बनाया और 
चित्रांगदके युद्धमें' प्रारेजानो पर उसके छोटे भाई विचितरवीर्य फो 
हस्तिनापुर सिहासन पर बेठायां । विचित्रवीर्यके लिये येग्य 
स्री की खेम फरते २ उन्होंने छुना कि-काशीफे राजांफी तीन 
फस्या स्पर्यवरा होंगी, उसको सब पकारसे भ्राताके येग्य समझ |£ 
कर काशी में गए और एनके स्वयंवर फी सभा में से 
पलास्कार करके लेआये । हस्तिनापुर में अाने पर अख्विका 
ओर अम्वालिका ने अपनी इच्छासे विभिम्रवीर्यके साथ विवाह 
फरलिया । परन्तु उनमे' बढ़ी बहिन अस्‍्वान' कहा कि-मैंनें पहिले 
ही अपने पनमे शाल्दके वर लिया है, इस लिये भीष्पजीन' उस 
को यथोचित सन्मान फ्रे साथ राजा शाल्व के पास भेमदिया, 
पर॑तु शाल्व ने उसको ग्रहण नहीं क्रिया उसने कहा क्षि-जब 
भीष्म तुझे बलारकार करके मुझ से छीनलेगए हैं, तद फिर 
तुकभके उन की दीहुई दानस्वरूप में नही लेसकता। अम्पा 
भींष्मनी के पास फिर आफ र कहने छ्र्गी कि - शान्व मुझ 
को स्वीकार नहीं करता, तथ आप ही मेरे साथ विधाद करली- 
भिये। भीष्मजीने अपनी पहिली प्रतिज्ञा की रक्ता करने फे लिये | 
॥ इस फे साथ विवाह नहीं किया, पर्योकि--पह जीवन भर के ५ 
॥ कामार प्रह्मचर्य का बत धारचुक थे, उस समय अन्ना क्राप 

।क्‍ में भरकर भीष्ममी के गुरु परशुरामणी की शरणमें गई | परशु- 
। 
है 
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रामजी ने उसका पक्ष सेऊर भीष्मजी से उसको अहण फरने 
फा अध्ुरोध किया, परन्तु भीप्मनी ने अपने के/मारबत का 
माश करनेबांसी इस अनुचित आह्ञका पैलन करना मनमे उचित 

4| नहीं समझा इस फारण शुरु और शिष्य में घोर युद्ध होनेलगा 
और वहुव दिनों तक होता रह्य । दोनों घायल हुए भरह्ुत 
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थार वह य्लांन्ति और रुघिर बहनेके कारण शूस्छित हुए 
परन्तु मूर्या दूर होनेपर फिर युद्ध क्रिया, इस प्रकार जब 
अद्वाईम दिन वीतगए तब हद्ध परशुरामनीने कहां कि--अब 
मु में शक्ति नहीं है, भीप्मनीकी ही जय हुई । जो छुछ भी हो 
भीष्पनी अम्बाके दुःख फा फारण अवश्य हुए, यथपि यह झप- 
राध उन्होंने जानकर नहीं किया था, तथापि कर्मफलसे अस्‍्वा 
ही उन मृत्यु का हेतु हुई । 
हृद्धोंफा सन्‍्पान फरना, पुराने सप्रयके हिल्लुओंके चरित्र का 
एक मपान गुंण था भ्रधिक अनुभवसे उत्पन्न हुआ ज्ञान, हद्धोंका 
इफह। कियाहुआ पतन, वह अपनी इच्छासे उस ज्ञानके योग्य पान 
नप्त और पैयेवान्‌ शिक्षा चाहनेवाले को देते ये | परन्तु आगफल 
के नपयुवा इस गुण को पैरोंसे छचलरहे हैं। अब भी लिप्तमें इस 
पी फिर चर्चा हो, इसके लिये सब प्रफारसे उधोग करना चाहिये 
न युज्यमानया भक्तथा भगवत्यसिलात्मनि । 
सदशोउस्ति शिवः पंथा योगमिनां प्रह्मसिद्धये ॥ १८॥ 
ज्ञानपराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मगा । 
परिपर्यत्युदासीन प्रकृरतिंस्‍्च दृतौजसम्‌ ॥ १६ ॥ 
सता मसंगान्मम्र पीय॑सम्विदो- 
भवन्ति हृत्कशरसायना। कपा; । 
तब्जोपणादा श्वपवर्गवर्तनि 
अ्रद्धारतिर्मक्तिरतुक्रमिप्यति ॥ २५ ॥ 
भक्तथा पुप्रान्‌ जातविराग ऐद्रियात्‌ | 
दृथ तान्मद्रचनानुचिन्तया | 
वित्तस्थ यत्ता प्रहण फ्रेगयुक्तो । 
यतिप्यते ऋजुभियोगिमामे:॥॥ २६ ॥ , 
असेवयाय प्रकृतेण णानां । 
#ं ज्ञानेत वेराग्यविजृस्थितेन । 
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योगेन मय्यर्पितया च भक्तया | ५ 
मां सत्यगात्मानमिहांचरुन्धे ॥| २७ ॥ ! 
६ ध्रीमद्भायवत ३ । २४ ) | 
असिलात्मा भगवान में भक्ति करने फी समान यागियों के 
बक्षज्ञान प्राप्त देनेरा दूसरा कल्याणफारक मार्ग नही है॥ १८) 
जिसके! मन ज्ञान, वैराग्य भौर भक्तिभाव से युक्त होता है चह है. 
निर्मल सनातन ब्रह्म का दर्शन करता हुआ पकृति को तेमेदीन 
देखता है॥ १६ ॥ जहां साधुसमागम होता है तहां मेरे चरित्र 
हृदय भर कानोंको पिय लगनेवाली कथा होती हैं, मिनकों सुनने 
से शीघ्रद्दी मोक्षमार्ग में श्रद्धा और भीति तथा मगवानकी भक्ति 
की धरद्धि होती ह॥२५॥ मेरी एष्टि भादि लीलाओंका चिन्तवन 
फरमेसे विपयों से वैराग्य भर भक्ति का उदय होता है, उदोगी 
होकर मन येग में तत्पर होता है झीर मनुष्य चित्त फो वशर्मे 
करनेऊे लिये यत्न करने लगता है॥२६॥ तव प्रक्ृतिके अ्सेयन 
का पैराग्प उप्तऊे मनपें ज्ञान का उदय फरदेतों है तथा योग भौर 
मुकको अपंण करीहुई भक्तिस मना अन्यकार दूर होकर झुक 
परपात्मा फाईदर्शन मिलता हैँ ॥ २७ ॥ 
स्वभांवमेफे कवये। वदुन्ति कार्स तथान्ये परिशुद्यमाना। । 
देवस्पेप महिमा तु लोक येनेदं भ्राम्यते विश्वचक्रमू।(१॥ 
तमीशराणां परम महेश्वर तन्‍्देवतानां परम च देवतम्‌। 
पूर्ति पतीर्ना परम परस्ताद्‌ विदाम देव ध्वनेशमीदयम्‌ ।» 
न तस्य कार्यी' फरणज्च वियते 
न तत्समथाम्यधिऊथ दृश्यते | 
परस्प शक्तिविंविषे भुयते 
स्वाभाविक्री ज्ञाननलक्रिया च । ८ ॥ा 
न तस्य फश्रित्पतिर॒स्ति लेके 
न चेशिता नेव च तस्य लिंग्यू ! 
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स कारणं कारणाधिप(पिपे ट थे 
मे चास्य कथिज्ननिता न चाधिप१ ॥ ६ ॥ 
एके वशी निष्क्रियाणां वहूनां 
एक बीज वहुधा यः फरोति | 
तम्रात्मस्था येप्तुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेर्पा घ्ुख॑ शास्वतत नेतरेपामू॥ १९॥ 
नित्पे। नित्यानां चेतनथ तनाना- 
मेक्रों बहनां यो विदधाति कामान्‌। 
तत्कारणं सांड्पयोगाधिगम्यम्‌ , 
ज्ञाला देव॑ झुच्यते सर्वपाशः ॥ १३ ॥ 
इप्रताश्युतर ६ अ० 


भेहमें पहकर फोई विद्वान्‌ कहते हैं कि-जगत्‌ का फारण 
खभाव है, कोई केइते हैं विश्क! फरण काल है परन्तु संसार | 
में भगवान्‌ की ऐसों महिता है क्रि-जिसफे द्वारा यह संसतारचक | 
घूमरहा है, उसका फोई वर्णन नहीं करसक्ता ॥१॥ बह ईखबरों ह 
का ईश्यर है, देवत।शओं का परम देवत है, बह लोकपतियों फा 
भी पति परम पुरुष है, हम तो उसको देवपूज्य और विधाता का 
) भी बियाता जानते हैं ॥॥| उसके शरीर इन्द्रियादि कुछ नहीं हैं, 
+| उसको समान भ्र5 भी कोई नहीं है, उसकी नाना पफारकी परा है 
| शक्ति शाक्षेमे सुननेमें आती है, उसकी बलक्रिया और शामक्रिया है 
स्वाभाविक है॥ ८॥ संसार में उसका कोई पति नहीं है, ऐसा ; 












ज्जनजज 


| छाई चिर्द नहीं है कि-मिप्तसे उसके पहिचाना जय, बह इन्द्रियों 
| की पति सबका कारण है, संसारमें उसका फारण फोई नहीं' है 
॥ < ॥ जो निष्कियों का नियन्‍्ता है, एक बीज के प्रनेकों 
आकार का करदेता है, उसका आत्मा में दर्शन फरनेसे जैसा 
4 घख होता है, उप्तको शानी ही जानते हैं और लेग नहीं णानस- 
| पते ॥ १६ ॥ वह नित्योर्में सनातन नित्य है, चेतनोंका चेतनखरूप 


3 है एक ही अनेक की कामनाओंको पूर्ण करता है वही सब का 
#फकक्त्ज्काजण्जत ऊफअक्षज॒फ+ज्णजछजज्जज्ज लक बल > जला ज् जज ७ 
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कारण हैं और सांख्ययोगसे जानागाता है, उत्तको जानकर भक्त |; 
। का मन तृप्तहेशावा है और ध्यान करनेसे सकल वन्धन दूटनाते हैं। ५ 
अरामके हि लोके5स्मिन्‌ सर्बती बिटुते भयात्‌ ! 
उत्ार्यमस्प सर्वेस्प रामानमछजताश्ठः॥ ३॥ 
इन्द्रानिलयमार्फा णामग्नेश यरुणर्य च | 
बन्द्रवित्तेशयोथय मात्रा निहंत्य शाश्वती; ॥ ? ॥ 
। ४. तस्पायें सर्वशूतानां गोपारं धर्ममात्मनम्‌ | 
, भह्म तेजोमपं दएड्पछनतूबंभीखवर) ॥ १४ ॥ 
| दुएढ। शास्ति म्रमाः सबी दएढ एवामिरक्षति । 
! दण्ड! सुप्रेषु जागति दएई पर्म' बिदुवु थाः ॥| 
॥ तस्पाहु! सम्पणेवारं राजान॑ सत्यवादिनम्‌। 
समीरंयकारिएं भाज धर्मकामार्थफोविदम ॥ २६ ॥ 
ते राजा प्रणयन्‌ सम्पक्‌ ब्रिवर्गेणा मिवर््धेते | 
फामात्मा दिपमः छुद्रो दुस्डेनेच विशन्‍्यते ॥| २७ ॥ 
दंण्दो हि सुमहत्तेमो दुर्धरयाइृतात्ममिः । 
धर्माद्विचक्षितं दन्ति हृपमेव सवान्धवम्‌ ॥ २८ ॥ 
( प्रचु० ७ भर० ) 
शजाकरे न होनेसे चारों भोर भयसे घबदायेहुए इस लोक में 
 रज्ञाफे लिये ईखरने राजाको बनाया ॥े॥ इन्द्र, बाय, यम, सूर्य, 
झगित, वरुण, चस्रपा थोर कुवेरका अंश लेकर विधांताने राजा 
को रचा॥ ४.॥ राजा के हित फे ।लये ईश्वर ने पहिले, सकल [ 
प्राणियोके रक्षक, धमंखरूप, आत्मण, म्रह्मतेजोमय दण्ठकों रचा 
॥ ॥१ ४॥ दण्ड सत्र मजाओंका शासन फरता है, दण्ड सबकी सवा । 
फरता है, सबके सोनेपर दस्ड लागता है, इसीसे पएडतों ने दण्ड ः 
को धर्मक्ा मूल कहा है॥ १८॥ लो दश्डठका प्रयोग करना जानता 
हो, सत्यवादी, विचारशोंल, परमबुद्धिमान्‌ , वेदबेचा और पर्म, 
काम तथा अर्थक्रे भेदको जानता दो, शास्त्र-उसफों ही योग्य राजा 
#्फज्डंल्फलघनज जन फल अल जज जज ज ज्तलल् जज #जज्ञ लत ज्ाझुज> 
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कहता है॥२६॥मो राना विचारके साथ दण्ड देता है उसका,राज्य 
धर्मार्ष कांप से भरापुरा रहता है, जो धूर्च राजा भोगबासनामें 
लिप्त रहते है और अपने मनको अपने शत्रु क्रोघादिफे बशमें 
भेने देता है, चह जो दएड देता है बह बड़े वलके साथ उससे 
उसके ऊपर हीं आकर पढ़ता है॥ २७॥पहातेजखी दण्ड, शास्त्र 
के शनसे दीन राजाके धारण करने योग्य नहीं है,वर्यों कि-वह अत्तु- 
चित प्रयुक्त होनेपर राजाका वंशसहित ध्वंस करदेता है ॥| २८॥ 
तेन पर्मेत्तस्थायं रृतो लोकों महांत्मना | 
रज्ञिताश प्रजा; सवीस्तेन राजेति शब्बते )। १४४ ॥ 
( महाभारत शान्तिपव ७० भ० ) 
महात्मा दृूवति प्रजाओंका मसन्‍न रखकर अपने शासन से 
भूमिको पर्ष से पूर्ण करता है, इसी फारण ( रझ्नात्‌-रामा ) 
राजा कहता है, ऐसे रामाके दशनसे परम धुंय होता हैं १४४ 
शा प्रजाना हृदय गरीयो * 
गति; प्रतिष्ठा सुखप्ृत्तमश् । 
समाथ्रिता लोकमिम परश्च 
जयनिति सम्पक पुरुषा नरेन्द्र ॥ ५६ ॥ 
सराधिपआप्यजुशिप्प मेदिनीं 
देन 'सत्येन च सौहदेन । 
महन्निरिष्ठा ऋमिमेहायशाः 
त्रिविष्टपे स्थानम्॒ुपैति शाशवतम॥ ६० ॥ 


/ / ( महाभारत शास्तिपव ईैझ्ू ० ) 
राजा ही प्रभाशोंके हृदय का गुरु, आश्रय, प्रतिष्ठा और परम 
सुख है, राना की सशयतासे ही वह समर फरके इसलोक और 
परलेक फो सहन जीतते हैं॥ ५६ ॥ राजा सावधान चिंचते 
भूमि फा शासन करके, दम, सत्य और सौहादसे युक्त होकर 
वथा अख्मेपादि के द्वारा यजन करके बढ्यभारी यश पावाइआ 
खर्ग में अमरपद पाता है ॥ ६० ॥ , 
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' थे अष्टम अध्याय है ( १७४६ ) 


उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शर्त पिता । 
सहसुन्तु पिवृन्य वा गोरवेसातिरिच्यते [| १४५ ॥ 


मतुर २ झ० 

« दश उपाध्यायोंकी समान श्राचार्यका सन्‍्मान, सो आचायों 
की समान पिता का सन्‍्मान और पिवासे सहखगुणां माताका 
सन्मान करना चाहिये और मंतासे अधिक तो कोई है ही नहीं१ ४४ 

आचार्यश्र पिता चैव माता भ्रोता च पूर्वनः । 

नार्त्तेनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणन विशेपत। ॥ २२६ ॥ 

ते त्रयाणा शुश्रपा परम॑ तप उच्यते ॥ २२६ ॥ 

त एवं हि भयो लोकास्त एवं तय झआाश्रमाः । 

त एय हि त्रयो वेदास्त एवोक्तास्त्रयोहनयः ॥ २३० ॥ 

सर्वे तस्याहता धर्मा यस्येते त्रय आदताः | ह 

अनाहतास्तु यस्येंते सर्वास्तस्याफला; क्रिया; || २३४ ॥ 

(मठ २ ० ) 

आचार्य, पिता, माता और बड़े भाई का, अत्यन्त पीडिव 
होने पर भी अपमान न फरे और ब्राह्मणकों विशेष कर इस बात 
फा ध्यान रखना चाहिग्ने ॥२२६॥ इन तीनोंकी शुभूपा ही परम 
तप कहाती हैं॥ २२६ ॥ यह तीनों ही त्रिलोकी हैं, यह तीनों दी 
तीन आशभ्म हैं, यह तीनों ही वेदअयी दें और यह तीनों ही तीन 
अग्नि हैँ || २३० ॥ मिप्तने इन तीनों का आदर क्विया उसमे 
सबका आदर करलिया और जिसने इन तीनोंका अनादर किया 
उसके धर्म कर्म सक हां हैं ॥ २३४ ॥ 

* ऊर्ष्व' प्राणा बर्क्रांमन्ति यून स्थविर आयदि। 
प्रत्युत्धानामिवादास्यां पुनस्तान म्रतिपथते ॥ १२० ॥ 
पअभिवादनशीलस्थ निर्ध्य॑ इद्धोपसेविनः । 
चत्तारि ततस्प बद्धन्ते आयुर्विधा यशो बम ॥२२१॥ 

अबस्था विद्यां आदियें हृद्ध पुरुष के आने पर घुवा के प्राण 
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॥ (१७२ ) | सनातनपमेशिक्षा है 
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| ऊपर की ओररो आकर वाहर आना चाहते हैं,परन्तु पत्युत्यान 
और अभिवादन आदिके द्वारा बह फिर मारणोंकों पाता है १२० 
सदा हृर्दोंकी सेवा और उनको अभिवादन करनेवाले युदाकी 
आयु, विद्या, पश और वल यह चारों बढ़ते हैं॥ १२१ ॥ 


ब>++ 0 नन्‍_ 


नपम अध्याय 















समान के साथ व्यपह्दार ७ 

अब समान अवस्था बालोंके साथ व्यवहार करनेके विपयकी 
आले(चना करते हैं। हम अपनी सप्रान अवस्थावाले पुरुषों से 
निरन्तर हिंलते मिलते हैं और घिरे रहते हैं। भिन गुणों को यड़ाने | 
से और जिन दोपोंके त्यागने से हम अपने परिवार वर्लों के 
साथ या बाहर के पित्रगणों के साथ सुख खच्छन्दता से समय 
वितांसक उसका विचार भी अवश्य करना चाहिये, क्‍्योंकि- 
इस की सब से पहिले आवश्यकता है। मिसमें निरन्तर पारिवा- 
रिक्र धर्म का पालन होता है वह पव्रित्र और सुखसे भराहुशा 
घर ही राज्य के अनुकूल भित्ति है और उसके द्व।रा ही जातीय |; 
उन्नति होसफती है। पिता माता के साथ पुत्रका कैसा व्यवहार 
होना चाहिये इसकी श्रालोचना पहिले ही फरजुके हैं। अब पत्ति | 
पत्नी और भाई बहिनों में परस्पर फैसा वत्ताव होना चाद्दिये 
+ उसी की आलोचना करते हैं। कह 
4 हिन्दुओं के धर्मग्रन्थों में पततिपत्नी के दाम्पत्य मेमको वर्णन 
करनेवाली असंख्यों कथा हैं। मनुजीने कहा है-'यो भर्ती सा 
स्मृवाइना? । अर्थात्‌ जो पति है वही पत्नी है, बह दोमों मिलकर 
पूरा एर है, मेध ही उन दोनों के एकल फा चनानेवाला है। 


पति का भ्रेप रक्षा करनेबाला, आश्रयदाता और कोमल है,पत्नी 
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है! 
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का मेम त्यायपूर्ण, मधुर और एक में अन्वुरक्त है । मनुजीने फहां 
है क्ि-अस्योअन्यस्थाव्पभी चारों मवेदामरणान्तिकः !'अर्थात्‌ उन 
दोनों का परस्परका विश्वासवन्धन मरणकालतक रहना चाहिये। 
श्रीरामचन्द्रजी और सीताजी पति पत्नी का पूर्ण भादर्श ये। उन 
दोनोंने जीवनका सुख दुःख मिल भोगा था। वह परस्पर फा 
अभिमत कार्य करते थे,दानोंको दोनों ऊ कष्ठफा श्रनुभव होता था। 
पहिली अवस्था में हमने उनको पूर्ण आनन्दमय देखा है, मिस 
समय श्री रामचन्द्रजी के राज्याभिषेक की तयारी होरही थी,उस 
समय बह दोनों संयम के साथ पूजा आदि में लगेहुए थे। मिस 
समय वनवास की श्राज्ञो उनके कानों में पड़ी, उस समय सीक्षा 
जीने पहिले उस बेदना को अविचलमाव से सह, क्योंकि-उन | 
को विश्वास था कि श्रीरामचन्द्रजी के बन को जानेपर मैं भी बनफो 
जाऊँगी। जब श्रीरामचद्धनोने घर रइने को कहा,तव सीताजी | 
ने कहा या हि -पिरा हृदय पूर्णरुपप्ते तुम्हारा ही हैं, में और छुछ |; 
नहीं जानती, पिरक्षेल से तुम्शारा दी आश्रप क्रिया है, यदि | 
छोदफर चलेनाभोंगे ते माण त्यागदू गी,बनके कांटे मेरे शरी रको 





| 






कोमल वस्चऱी समान मालूम द्वागे और मार्गकी धूलिका चन्दनरी 
रमसमान सममगी, स्वामी के समीप रहनेमें तिमुऊोंका विधोना 
भी उत्तम शब्यां और फल मूल ही परम प्रीतिदायक परमस्वादु 
६ भोजन मालूम होगा | सीताजी श्रीरामचमस्द्रजी के साथ में रहने 
| के ही स्वर्गाम समझती थीं और उनसे अलग होकर रहनेके। 
। नरकवास समझती थीं। सिंघ समय श्रीरामचन्द्रमीने उनसे घर 
॥| रहने के लिये अनुरोध किया उस समय उनके हृदय में दारुण 
| कष्ट हुया भर नव श्रीरामचन्द्रती ने उनकी परम दूःखिव देखकर 

संग चलमेक्ी थाज्ञा दी तब उनके आनन्दफी अवधि नहीं रही, 


उन्होंने आमन्दके मारे अपने गहने और वच्ध डवारकर दास 
चक्लणक्ान्लजलाजलल्लन जमा जनञ्भा ना त्ज्ल्ज्ज्ज जज्षज न जजजच नजाननाभनल्जज्नअक्ष्ञल्जनउज् 

















( १७४ ) «॥ सनातनघर्मशिक्षा है 
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दाप्तियोकी देदाले। साधारण स्लियं मिनका वड़ाभारी मेह 
करतीं हैं उन सब गहने बच्ध आदि के अनायास में ही शानन्द ॥ 
के साथ त्यागकर वह वनवासी पतिके संग क्षेगई । वह वालि- 
काओं की समान बनें क्रीड़ा करतीं हुई! चलीजाती थीं,सम्पदा 
के अभाषमें उनके मन पह जरासा भी कष्ट का चिन्ह प्रतीत नहीं 
होता था। वह रातदिन श्रीरामचन्द्रजीके संग रहती यीं। यंद्यपि 
उनकी अवस्था की चपलता स्वधा दूर नहीं हुई थी तथापि वह ॥ 
प्रवीणत/ की भरी हुई थीं, दश्डकारएयकी सीमामें घुमते समय | 
उन्होंने स्वॉगी के गंभीर सारगभित वाक्‍यमें सम्मति दीथी, जिस | 
समय राक्षसरान रावण उनके हरकर लेगया था, उस समय 
श्रीरामचन्द्रजीने उनके खेजतेहुए कहा था क-सीते ! सीते ! 
॥ एम कहां हो ! क्या छुपरहो हो ! क्‍या मेरे साथ परिहास कर ; 
रही दे शीघ्र आओ, हुम्हारी यह क्रौदा पके मृत्यु की | 
4 समान प्रतीत होती है। जब श्रीरेमचंद्रजी इसप्ररार रुदन करके है 
सीताजीकों खेजरदे थे,उस समय रावण सीताजीके पातित्रत्यसे | 
| ढिगाने के लिये कमी लोभ और कभी भय दिखाता था, तथा 
; कभी उनके साथ निर्व्यीपने का व्यवहार करता था,परन्तु सीता 
जी की पत्तिपक्ति अदृद थी, उन्होंने कह्ा कि--'मैं एक में ही £ 
[थिद्वुराग करनेवाली हूं, पापमार्ग में पप कभी नहीं रखसकतां | 
| घन रत्नों फा कको लोभ नहीं है| जैसे सूर्य की किरणें ही 
॥| उसका अपना सर्वेस्व है', में भी वैसे ही शीरामचन्द्रजीको अपना 
“4 सर्व समझती हूं ॥ 
अद साविद्वीकी कथा भी सुनिये । उसने पातिश्रत्यके वलसे 
४ मृत्युपति यमरानको परास्त करके मरेहुए पति को फिर जीवित 
| किया था। राजा अश्वपति मद्र देशका स्वामी था,बहुत दिनोंतक 
देवताकी आराधन। करनेपर उसके एक कन्या उत्पन्न हुई, उस 


_ उन्‍्याका नाग सावित्री रक्खा। उसके देहका वर्ण सुवर्णफी समान 
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ददानीति,, अर्थात्‌ दिदिया' यह प्रात एक ही चार रही जासफती 
* 3 है, में एकवार कहशुकी हूं क्ति-मेंने सत्यवानके आत्मदान दिया, 
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3 नम अध्याय है ( १७४ ) 
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या, लावएय लिलीहुई मल्लिका की समान यथा) पगांके लोग 
उसको देवी समकफर भक्ति करते थे और सद्ार्यके 
लिये उस्त फे शरणागन हुआ करते थे । जब यह पिंवाह के 
योग्य हुईं तो उस्झे पिता ने उस को अपने लिये पति 
खोनने की श्राज्ञां दी । सावित्री पिता की भाज्ञा से श्रपनी 
सख्ियोंके साय पतिक्री खान करने के लिये चलदी, बह 
जब सौटरर भाई ते देवषिं नारदनी उस के पिटा के पास 
आये । उनके सामने सादिनरीने अपने मनसे बरेहुए पतिकी फथा 
पर्णन की | उसने कहा क्ि--शाल्वर देशऊे राजा घुपत्सेन यूदे 
और श्रन्तरे द्वागए हैं, इसकारण शत्रुओंने उनका राज्य छीन 
लिपा, इसप्तप्रय बह स्तो और पुत्रझे साथ मुनियोंके आश्रप् में 
रहते हैं, मैंने उनके पुत्र सत्यवान्‌ को अपने सनयें पतिरूप से बर 
लिय( है। यह छुनते ही नारदमी कदनेलगे, क्ि-साबिती ! हुपने 
अख्छा नहीं किया । राजाने बूका कि-क्या सत्यवान्‌ सावित्रीे 
योग्य नहीं | ! उसका शरीर ब्या रोगी है ? या एसओे मनमें वल्ल 
नहीं है ! या उसमें क्षमाग॒ण नहीं हैं ? अथवा उसमें क्षत्रियों 
फेसा साइस नहीं है ? नारदनीने कह्य--उसमें- शुरता, वीरता 
ज्ञवा, पर्वीणता आदि झिसी गणकी फंग्ी नहीं है ! सत्यवान्‌ 


मूर्यकी समान दमकनेहुए शरीरवाला, रन्तिदेवकी समान दयालु 

राजा शिवदि फी समान न्यायप्रांयण, ययातिकी समान 
महान्‌ और पूर्ण चद्धपाकी समान सुन्दर हैं । परन्तु यह सब 
गुण एक बर्षक्रे बाद भूतल से विदा होजायँगे सत्यवान्‌ के 
जीवन का समय बहुत हीं थादा है| साविती दंवर्षि नारदजीकी 
बात सनकर मनमें दुःखी हुई, परन्तु कइने लगी छि-“सक्षदाह 



















इसलिये अब दूसरे पति को स्वीकार नहीं करंसकती । नारदजी 















ने कहा कि-भत्र तुम्हारी कन्या इतनेपर भी अपने सड्ल्पसे नहीं 
डिगती है तो में आशीीद देता हूं हि-यह इस विवाह से ही 
सुख पाबेगी । 

उसी समप युमत्सेन के आश्रम के दूत भेजागया, उन्होंने 
राजा अश्वपति को प्रत्युच्त कहलां भेजा कि- मैं आपके यहां 
सम्बन्ध करना चिरकाल से चाहता था, फेघल अपना प्रारब्ध 
विपरीत हेनाने के कारण इससमय उस इच्छा के प्रकाशित 
नहीं फरसकता था। इससमय सावित्री अपनी इच्छासे आती 
है, इससे में समकगया कि-निःसन्देह अब लद्मी मेरे ऊपर 
प्रसन्‍न है। विवाह हागया,सावित्री राजमहलकों छोडफर बनकी 
कुदी में रहकर बूढ़े सास ससुरेकी तन, मनऔर वाणीसे सेवा 
करनेलगी । घरफे सव कार्मोको आनन्दके साथ अपने हार्थोसे 
करन प्रारम्भ करदिया और अपने मघुरस्वभावके गुणसे पतिके मन 
का खें वलिया, परन्तु उसके मनमें रानदिन वह खेोटे दिनकी घात 
जागती रहती थी। बह यराबर दिन गरिननेलगी होते २ सत्यवान्‌ 
4| फी पृत्यु का दिन निकट आपहू'चा | और चार दिन बाकी रह 
३ गये इस समय तीन दिनका उपवास फरके सावित्री देवता की 
म थाराघना करनेलगी | अन्न जलको छोड़ेहुए उसको तीन रात 
दिन बींतगए ॥ चौथे दिन प्रातःकाल ही उठी और नित्पनियमसे 
नियटकर गुरुननोंके चरणोंको प्रणाम कियां। उस बनके निवासी 
सब ही महियोंने उसके आंशीर्वाद दिया कि-तू सदा सौभाग्य 
बत्ती रहेगी, कभी विधवा महीं होगीं। जब सत्यवान्‌ का जंगले 
से काठ लानेका समय हुआ तब सावित्री भी उसझे पीछे २ गई 
सत्यवानने अचंभे में होफर बूका ।क-लू कहां जायगी ! सावित्री 
4 ने उत्तर दिया कि-आंज तुम्हारे साथ ही जानेको मेराजी चाहता 

है। तय वह दोनों जने, प्र. नदी, और वनडी शोभा देखते २ 
' बनमें विहार फरने चाले पशुपक्तियोंके देखते हुए एक वनमें पहुंचे 
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सत्यवान्‌ ने अपने नित्यक्रे कामका आरम्भ किया, वन के फल 
इक करके काठ इकद्धा करनेलगा, उसी समय एकसाथ उसका 
शरीर सुन्नसा दोगयां, शिरमें बढाभारी द्द होकर बरावर बने 
३ लगा, तब बृह सिरमें द्देकी वात कहते २ सोगया, सावित्री उस 
३ का शिर अपनी गोदीमें रखकर बैठगई और विदीर्ण हुए अन्‍्तः- 
3 करणसे उस कालपुदूर्च के भानेझी प्रतीक्षा करने लगीं। भचा- 
* नक देखा कि-एक लाज बच्नपारी भयानक़मूत्ति पुरुष तहाँ आर 
| खडा है।उसऊो सत्पवान्‌ की ओर दृष्टि रालते देखकर साविप्नी 
॥ ने घीरे २ पृ की मस्तक भूतल पर रखदिया और अणाम करके 
॥ खड़ी शेगर। तव वह मूर्ति कहने लगी छवि-सत्पवान्‌ का जीवन- 
 फाल समाप्त होगया है। में मत्युपत्ति यमग़ज हूं, सत्यवान्‌ बा 
धार्मिक था, इसकारण दूतों फो न भेजकर में अपने आप आया 
] हूं। इतमा फहकर सत्यवानके स्थूल शरीर में से बृद्मशरीर को 
4 लेकर दक्षिस़ दिशाफी ओरको चलने लगें सावित्री भी उनके 
पीचे २ चलने लगी। यमराजने फह्मा सात्रित्री | घीरज परो और 
लोटकर सत्यवॉनक़ी मरेवक्रिंया करो, तुम्हारा कर्तव्य पूरा 
| शेगया, मन्ुष्प मितनी दूरतक जासकता है, तू उतनी दरतक 
स्वामीके पीछे २ झई, भर लौटजा । यह सुनकर सावित्री ने 
फह्ा फि-मेरे स्वामी मिस्त समय जहां रहै, उस समय सुभको भी 
| पद्टां ही रहना चाहिये,यह ही पति और पत्नीका नित्य सम्बन्ध है 
यदि मैंने शरीर, मन भौर वाणीसे अपने पति की सेवा भक्ति 
फरी है, ते मेरा यह सम्बन्ध टूडना नहीं चाहिये। यदि मैंने सब 
4 पकारसे गुरुजनों की पूछा की हैँ, यदि अत उपासना आदि का 
| छुद्ध फल है, वो आप को ऋपासे मेरी गति फहीं नहीं रुूकसकती 
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में नि;सन्देह स्थामीफे साथ जासकती हूँ, इस, प्रकार वह बाल्ऊ 
कीं समान, अपने धर्म की शिक्षा की आहृचि करने लगी |; ड्ड 
विश्वासके साथ शहस्थपर्म का पालन 
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का फुल मिलता है, हे मृत्युपत्ि मेरा मार्ग रोककर उन सब फलों | 
के पानेसे प्ुकक्ो वस्चित न करना। यमराजने कहा कि>तू [, 
ज्ञानवती और सत्‌ असत्‌ का विचार फरने याली है, तेरी यातें [ 
यदी ही मीठी हैं। उनके सुनकर मैं प्रसन्‍न दोगया, तू अपने पति ६ 
फे जीवनके सियाय और वर मांगते । साविभीने फह्ा मेरे छुछर । 
। झ्पे,है, आपकी ऋृपसे उनके नेत्र होजायय॑ यमने फंहा हे सर्व- | 
सुलत्षणे ! मैंने तेरी अभिलापा पूरीकी,अव तू ललौटणा। सावित्री 
|| ने कहा जहां स्वामी जाय॑गे सुकको भी तहां ही जाना भाहिये, ; 
 सत्सगसे सदा श्रेष्ठ फल मिलता है, हे मत्युपते | आपकी सर्मान 
सत्पुरुष और फौन होगा ? में यदि आपके साथ २ पअपने.पतिकी 
अनुगामिनी होती हूं तो इसका परिणाम अशुभ नहीं होसकता। 
यमराजने कह्म अपने पतिके जीवनके सिवाय तुकूणो और णो ! 
कुछ चाहिये सो मांगले। स/विश्नीने कहा, मेरे सुरकी राज्य शप्रु- 
ओने छीनलिया है वह आपकी कृपा से पिलजाय | यपने फटा 
अच्छा वह राज्य पाजायंगे,जा अब घरके लौटन(, भव दमारे पीछेर 
आना छोड दे । परंतु सावित्री मीठे वाक्योंत्ते उनकी प्रशंसा क रती 
हुई फिर भी उनके पीछे ही चलने लगी भर उससे अपने पिता 
के तथा अपने भी सौ पृत्र होने का वरदान मांगलियों। जव चौथा 
घरदान मिलगया, तब धर्ममार्ग में स्थित रहफर सौ धृन्न उत्पन्‍्त | 
;क्‍ करनेके विपय में वह जो छुछ जानती थी, उसको स्पष्ट मिवेदन | 
करके यमराज से स्वामी का जीवन भी पालिया, कर्योकि-स्वामी [ 
को फिर सेजाये बिना धर्ममार्गमें स्थित रहकर उसको सन्तानकी | 
प्राप्ति नही होसकती थी। इसप्रकार पतिग्रता नारी ने यमराज | 
से अपने पति को छुदाया भगवान्‌ ने दिखादिया क्रि-पत्ित्रता | 
के तेज के सामने प्रमराज भी हतवुद्धि होजाते हैं । ४. 
हिन्दुओंके बालक राजा नल की पत्नी दमयन्तीकी कथा को | 
भी कभी न भूलें) नल वीरसेन का पृत्त निषधदेश का राजा था, [| 
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] ६ नेत्रों से बिना देखेही विदर्भराज मीमसेन की कन्या दमयन्ती | 
फो मे फरनेलगा था, चैसे ही दमयन्ती फो भी पहिले सेहों नलका 
भयुराग था, स्वयस्वर के समय इन्द्र, भग्नि, वरुण, यम और 
। ॥ सकल रागाझोंके सामने दमयन्तीने रा नलओ ही प नि मानकर है 
' ४ बरा। विाह के बाद ग्यारह वर्षवक उन्होंने रानसुख भोगा। उसी ५ 
| समय इनके एक घुत्र और पऊ कन्या उत्पन्न हुई। वारहवें वर्ष उन 
: 4 के भाई पृष्केर ने उनको चौसर खेलने के लिगे बुला।य(। इस खेल 
/ | में समानरा अपनी धनसम्पत्ति और राज्यप्षिंदासन तफ् हारंगये £ 
॥| भर एक थोती पहिरेहुए ही राज्य को त्यागना पद, दमयन्ती 
' 4 अपनी दोनों सन्तानों को पिता के यहां मेनफ़र एक सादी पहिरे 
| हुए ही राजानल फे पीछे २ चलदी, वह भूख से पबद़ायेहुए # 
राज्य से बाहर घूमने,लगे। एक दिन नल, वद्ध से.पत्ियों को |. 
| पकने फा उपयोग फररहे ये, सो पक्षी उस बच्च को भी लेकर | 
 छट़गये, तव दोनों एक ही वस्त्र को पहिरेहए पूमनेलगे। नलने 
२ झनेफ़ों बार दमयन्ती से पिता के पर जाने का अनुरोध क्रिया, 
परन्तु दमयन्तीं छोदफर जानेफो राजी नहीं हुईं। इसमकार यम | 
३ 3 * 
घूमते एकदिन दमयन्ती यक्रकर धस्त के नीचे सोगई। तय राजा 
॥| नल अपने मनमें तर्क वितके करने लगे क्ति-यदि मैं द्मयन्ती को 
4 छोडकर चलानाऊँगा ते झवरय ही यह अपने पिता के यहां | 
| चली भायगी, इसमें इसको फिर कष्ट नहीं उठाना पढेगा ऐसा । 
विचार अपनी तलवार से रस धोतीको वीचमें से फाटफर झाषे 
4 से दमयन्ती फे शरीर फो दकदिया और दूसरे आये से अपने 
4 शरीर को दफकर दुःख से उन्यत्त हुए से चल दिये। दमयन्ती 
ने निद्रा दूर होनेपर जब देखा कि-स्थामी नहीं हैं, तय उसके 
दुःख फा ,ठिकाना न रहा, बह, अपने कष्ट की अपेक्षा -स्वामीको 
4 णाने कितना कष्ट होता होगा, यह विचारकर बड़ी व्याकुल दो 
स्वामी के ढं,इनेलगी. परन्तु उनके कहीं नहीं,पाया । घूपते र 
000७4 १७ काकाका काका घी 
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एक भयानक अजगर ने दम्यन्ती के ऊपर आक्रमण किया, वह 
इस विपत्तिसे तथा और भी चहुतत्ती विपत्तियोंसे किसी न किसी 
प्रफार रक्ा पाकर अन्तको चेदिराजकुपारीऊ झाश्रममें पहुंच गई । 
इसका विस्तारके साथ वर्णन महाभारत बनपर्ष के नले।पारूपान | 
में है। इधर नल एक सपे फी अरिनि से रक्षा करके उसफी सहा- 
यता से अपनी सूरत के बदलकर अयोध्या करे राना ऋतृपण 
के यहां सारथी का काम करने लगे | इसप्रकार पति पत्नी दोनों 
झजगर क्षेगपे इधर राणा भीषसेनने अपनी फन्‍्पा और जमाईके 
खोमनेके लिये चारों ओर म्राह्षण दूत भेजे। उनमें पे सुदेव नामक 
ब्राक्षणने यदिराज के अलुग्रह से दमयन्ती को साज्ञात्‌ पायां तव्‌ | 
हॉल ,खुला क्रि-चेदिराजकुमारी की माता दमयन्ती फी मातायी 
चहिन है। तदनन्तर दमयन्ती पिता के घर आई । नल के दें दने 
के लिये फिरारों ओर दूत भेजेगये दमयन्ताने दूतों को ऐसी 
एक बात भसिद्ध फरना सिंखादिया फ्ि--जिसके नल ही सम- 
भसकें, उसमें नलसे फिर लौट भाकर दमयस्ती के दर्शन देने 
का अनुरोध कयागया था। दूध भनेह्ों देशों में दँदते फिरे अन्त 
के एक दूतने भपेध्य। में पहुँचफर बह दमपन्‍्ती फी बताई हुई 
बात प्रसिद्ध करदी उस बात के| सुनते ही अयेध्यापति ऋतृपण | 
के सारथी ने व्ा दुःख मकाशित किया उस पर्णाद नामक दूत 
ने आकर ज्यों ही दमयन्‍्तोौ के! यह सपायार सुनाया तत्काल 
| उस सारयिकों पहिचानलिया क्लि-यही नल हैं, पस्त उसी समय 
उनको विद्र्भ देश में खानेके लिये दमयन्तां उपाय सोचने तागी 
दमयन्तीने फिर उस ब्राह्मण को मेजकर श्रयाध्या में यह 
वात पस्तिद्ध करादी कि--कल फो ही दमयन्‍्ती का स्वयंबर 
हेगा। दमयन्ती जानतीं थी कि-अयेध्या से चल्त कर फिर # _ 
एक ही दिल में विद में पहुँचना एक नल के सिदाय दूसरे 
| की शक्तिसे बाएएई है, दपपन्तीने जे छुछ पनरमें विचारा था बह 
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ही हुआ । ऋतुपर्ण की झाज़्ासे सारयि योग्य घोड़े जेत सांक $ 
ही को विदर्भमें आपहु'चा परन्तु खयंदर कहां ! यह सब प्रसिद्धि 
त़तो 'मकूटी ही कराई गई थी, केपल दमयन्ती की चतुराईस राजा ह 
नल शीघ्रही विदर्भ में आ्रापहुचे । नलने दमपन्‍्तीकी चतुराई'से | 
|| अपने के मकाशित फरदिया और अपने पुत्र कन्या को देसकर 
रोठठे अन्तर पति पत्नीका फिर मित्तन हुआ । तदलन्तर पट 
दोनों फिर स्तज्य पाकर परममुखफे स/थ समयको विताने लगे। |. 
* जो स्री सच्चे पावित्रत्य का अवलम्बन फरके पतिकी सेवा 
समय फो विताती है, उसकी मानसिक उन्नति और ज्ञान छी | 
हृद्धि देती है, वह बिना श्रम किये ही तपस्या का फल पाजाती 
है बर्यो#-हमारे पुराणों में ऐसी एफ स्त्रीके ऊपर फौशिफ के है 
कोप फो वर्णन है। 
पहिले समय में एक फौशिक नापक प्राह्मण ने बढ़ीभारी 
तपस्पा की थी, एक दिन वह एक हृत्ष के नीचे बेठेहुए ध्यान £ 
फररहे थे, इतने हीपें एक बंगले ने उनके शिर पर चीट करदी | ह 
| पस्‍्पा करने से फोशिक का इतना तेज इफट्टा होयया पाएि 
॥घ्होंने क्रीप में भरकर ज्यों ही बगले फौी्‌ ओर को देखा कि- 
॥ उप्ती समय बह बंगला भस्म होगया । फोशिफ पंगले की मृत्यु 
से दुःखित और अपने तेज का प्रभाव देखकर आरन्दित हुए | 
॥ तदनन्तर बह एक दिन समीप फे ही नगर में भिक्षा फे लिये गए 
4 और एक ग़दस्थ के यहां जाकर उन्होंने उस घर की मालिकनी 
से मिक्ता मैगी, बह उनके लिये मिन्ता थेने को जातीयी, इतने दी 
] में उसके रवापी यके और धूलि से अटे हुए घर में आये। इस- |; 
! लिये बह कीशिक से जरा उहरने को कहकर झपने स्वामी की सेवा 
4 में लगगई। अधिक विलम्द हेता देखऋर कॉशिक को क्रोष | 
ते भागया। धस्त को जब वह पतित्रवा मिन्ता लेकर आई तब ब्राह्मण 
| कोपमरी दप्टि से उसकी ओर को | ओोषभरी इप्टि से उसकी ओर को देखनेजग और कहा किल्‍में ([ कहा कि-में 
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ब्राह्मण हूं,मेरा तिर॒स्कार करके इतना विल्म्व बधधों किया १ पति- 
बता काप्सखता के साथ बोली कि-हे विम्र ! में पततिव्रता हूं, स्वामी 
की सेवा करना ही मेरा मुझ और प्रथम कर्त्तव्य है, आप नि- 
प्कारण क्रोध फे त्यागकर क्षमा फरिये ! मेरी ओर के क्रोध की 
इृष्टि से न देखिये, इसमें आप का ही अनिष्ट होगा मैं बगलां 
नहीं हूं । इतना सुनते ही कौशिक चोकउ्ठे और झससे इस परो- 
ज्ज्ञान ( विनादेखी बात के जनलेने ) का कारण बूभनेलगे, 
प्तिग्ता कह्दनेलगी क्रि-मैंने तपस्पा करके शक्ति नहीं पाई है, 
केवल अनन्य मन से पति फी सेवा फरना ही मेस जप तप है । 
यदि तुम ग्हस्थ के कर्तव्य कमग्रेग के विषय में छुछ ज्ञान भाप्त 
करना चाहते हो ते शीघ्र ही मिथिला नगरी में जाकर धर्मष्याथ 
से मिलो | कीशिक उसीसमय मियिलाकी ओर को चूलदिये,तहां | 
जाकर देखा फि-व्याध मांस खरीदने बेचनेके काममें लगाहआ है | 
बह फौशिक के। देखते ही खड़ा होगया और ,णाम करके कहने ६ 
लगा कि-भाइये महाराज | में समऋगया, उस पतिमता खस्री ने | 
आप के मेरे पास भेजा है। मैं आपके सय संदेहों के दूर करदूँगा ; 
ओर फ़िस उपाय से मैंने यह शक्ति पाई है सो भी आपको दिखा- 
ऊँगा, तदनन्तर वह व्याध कौशिक के अपने माता पिता के पास 
लेगया, इस फथा फो पहिले लिखी चुके हैं। 

जाता के साथ श्राता के व्यवह्यर का. हत्तान्त रामायण में 
वर्शित है । शद्मण रामपन्द्रमीं के जीवनस्वरूप थे । वह दानों 
एकत्र शयन और एकन्रह्दी क्रीढा करते थे, एक दूसरे फो ज्ञणमात्र 

को भी बिना देखे नहीं रहसकते थे। लक्ष्मण रामचन्द्रजी फे साथ 

चनबासमें भी मिद्र। न लेकर उनके पहरेदारफा फाप किया करते 
ये। सीतानी को हूँढ॒ते समय उसके दुःखसे दुःखी क्षेकर साथर 
घूमते फिरे थे निस्त समय लड्डू! की रणभूमिमें लक्ष्मण मूर्थित 


हुए उस समय रामचन्द्रजी ने व्याकुल होकर विलाप फरते हुए 
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फहा था कि-यदि लच्यण रण में मूछित होकर गिरपड़े तो अब 
युद्धफी या जीवन धारण करनेक्री आवश्यकता ही वया है ! भाई ! 
तुम मुझ को छोडकर आगे ही स्वर्ग को क्यों चद्चेगये ! हम्हारे | 
बिना जीवन विजयलक्मी और यहांतक कि-सुककेो जानकी भी || 
निष्पयेजन प्रतीत होतीं है। डे 
भ्राताशों के साथ प्रेम और मेल होने से यश और सम्पत्ति 
पिलती है, सम्पूर्ण महाभारत्में इसका स्पष्ट ममाण देखनेमें आता 
है हमने कहीं ऐसा लिखा नहीं देखा कि-पांदवोंने एक दिनकें भी 
स्वतन्त्रता को अवलम्धन किया हो, युधिष्ठिर ही वंशफे आधारये 
सब छोटे भाई उसकी .ही धनसंपदा फो बढानेके लिये उययोग करते 
रहते थे | उनके लिये ही सबने युद्ध किया था और अनके लिये 
ही धन इकद्धा किया था। अजु न की कठोर तपस्या और झति- 
फरग्रर युद्धके द्वारा दिव्य अस्रक्री प्राप्ति भी उन्हींके लिये हुई थी 
उधर युधिप्ठिर भी भ्राताओंके छुख तथा स्वापीनताक्षे लिये ही | 
अतिव्यस्त रहते ये । * हे 
युधिष्ठिर स्वर्गमें जाकर भी भाहयों के लिये व्याकुल होउठ 
और फह्ा क-जहां मेरे भाई है, में भी तहां हीं जाऊंगा उन्होंने | 
देवलेफमें भ्राताोके। न देखकर फह्दा था कि-अ्राताओंफे बिना | 
प्ुके स्वर्ग भीछुस नहीं देता है, जहां भाई हे वहां ही मेर/ स्वयं है, 
अन्त में देवताओंने दृतके साथ उनके उनके श्राताओं के प्रास 
प्रजा । स्वार्थरों त्यागकर उन्होंने दूतके साथ अन्पकारमें मवेश | 
फिया। क्रम से आकाश और मार्ग भी अन्यकारसे ओच्न्न है| | 
गयां। दुर्गन्धित वस्तु भयानक आकार खांखदों से भरे तथा | 
रुपिरसे भीगे मार्गो को लाॉघनेलगे | तीखे कांटे भौर कटीले पत्ते 
उनकी गतिके रोकनेलगे | अत्यन्त तपीहुई' रेती और पत्थर ४० 
पैरोंफो जलानेलगे | राजा युधिष्ठिरने अचरज में होकर दूत से | 
बूका कि-यह कहां लेआया ९, देवदूतते उत्तर दिया क्रि-मुके 
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आप फो यहां लानेके लिये दी झाहा मिली है, यदि आप की 
इच्छा न हे तो आप लौटकर चलसकते हैं । उन्होंने मनमें विचारा | 
क्‍ कि--मेरे भ्राता ऐसे स्थानमें रइन के येग्य नहीं है भौर तहां |; 
॥ से लौटना चाहतेये कि--इतन ही में अनेकों दृःखितों का फोलो 
३ हल उनके कानों में प्रविष्ट झोनेलगा, उसी समय पुकारफर कहा 
] कि--हुम कौन ह्षौ ! वह चारोश्र से उत्तर देन लगे किं--मैं, 
|| कंणे हूं, में भीम हू, में अज्ञन हूँ, में नहला हूं, में सहदेव हूं, में ॥ 
द्रोपदी हूँ, हम द्रीपदीफे पुत्र हैं। यह सुनते ही राज। बुपिप्ठिरन ॥ 
देवदूव से कह कि-छुम जिनफे दत हा, उनके ही पासको लौट | 
॥ जाओ, मैं तह नहीं जाऊ गा, यह ही रहूँगा, उन से नियेदन $ 
| करदेना फि-जहां पेरे श्राता हैं तहां ही पेरा स्वर्ग है। उसी समय 
चारों दिशा दिल्य गन्धसे महक उठीं चारों ओरसे दिव्य सुगंधित 
पवन आने लगा एक साथ प्रकाश द्वोगयां भौर चारों ओरसे 
देवताभोंने आकर सुधिष्ठिरफो घेरणिया पयों कि-नरफकी अपेक्षा 
प्रभफी शक्ति बहुत बडी है, यातना प्रेमफे सामने मस्तक नमात्रीरै 
परिवारसे याहर दिखाने पेग्य प्रधान गुण दयाहै, भारतबांसी 
| सनातर आर्यपुरुष इस गुणके कितने पत्तपाती थे, यह बात नकु 
३ लेपाख्यानके पढ़नेसे मालुम होतीं है। एक नकुलने अपनो इच्चा 
] से राजा युप्िष्ठिरकी सभामें आकर दखा कि -पन्‍्दनवार, यूप 
| (ख़ंमे) और यह पात्र सब छबर्णफ बनेहुए हैं, भौर जे झाता |. 
| है वह अपनी इच्छासुसार धन रत्नादि पता है, किसी से निषेष 
4 नहीं रिया जात है, नकुलने फट क्ि-इस यज्ञ इतना बदाभारी 
समारोह दोनेपर भी यह द्रिद्र बरह्मणक सक्तुदान(सच्ुओंका दान 
| करने ) से बढ़कर पुणयदायक नहीं ऐ। इतना फहकर उसने दरिद्र 
| बाह्मणके सक्तुदान की कथा सुनाई। कोई दरिद्र ब्राह्मण पशण २ 
4 बीनकर उब्दृश चिसे इसे फरेहु ( अन्नके द्वारा बड़े कप्टसे ख्री पु 
बन्चु और अपने माणोंकी रक्ता किया करता था| एकसमय भया- 
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नह अऊाल पटनेपर किसानलोग खेत में बहुत योदो फण छोडने ६ 
लगे वयोफि-उससमय भूमि तृणहीन होगई थी अन्न भी उत्पन्न £ 
नहीं होता था इसका रण वह परिवार सदह्दित दिन२ ज्ञीण हेनेलगां :£ 
एके दिन बड़े कष्ट से थोंडेसे जो बीनकर लाया था,उनको पींसकर / 
उसझी ब्राह्मणीने चार भाग किये, उसको सब भोजन फरना चाहते 
ये, इतने ही में द्वारपर एफ सतिथि आपहुँचा, त्राह्मणने उसी समय 
उठकर उस को बेठनेके लिये आंसन ओर पीने को जल देकर ॥ 
अपना भाग भेजने लिये दिया अतिथिने उसको खा तो लिया | 
परन्तु भूंख शांत नहीं हुई,यह देख ब्राह्मणीने अपना भाग लाकर ) 
अतिथि को देनेऊे लिये पतिसे कद, बराह्मणने फहा-तृ दुर्वल होरही 
है, तेरा देह ख़दा तक नहीं होसऊता, देख यर २ फांपरदी है, तू ! 
अपना भोजन भार जल रहने दे । तेरा प्रणांत होनेसे इस ग़हस्थ ? 
का नाश द्ोजायगा, परन्तु स्रींझे अधिक हठ करने पर म्राक्मणकों 
उसका अँश भी अतिथिके अपण करना पडा, परन्तु तव भी £ 
अतिधिकी भूख दूर नही हुईं | तव बराह्मणऊे पृत्रने भपना भाग | 
लाकर दिया, परन्तु उससे भी अ्रतियिक्ती भूख दर नहीं हु, 
यह देख बाह्मणकी पुत्रबघूने भी अपना भाग लाकर दिया,परंतु ; 
वाकषिकांका श्रंश्व लेकर अवियिको देतेमें बरद्यणको वढां कष्ट £ 
हुआ पुत्रबधूने कहा-युकफों अतिथिसेवारूप धर्मंका पालन करने / 
से न साऊये, अतिथिसेवा परमयर्म है, अतिथिक्ों अपने शरीरका 
मांस स्मरूप यह भेजन देंक़र प्रसन्‍न करिये। प्राक्मणसे धुत्रवधू £ 
फा ऐसा आग्रद देखफ़र उसका भाग भी लेफर अतिथिऊे सामने £ 
रखदिया । थांतथिने उसको भी लेकर खालिया | तदनंतर लग 
अवि्ि उठकर सद्दा हुआ तब उसके शरीरमें से किरणें निकल ॥£ 
कर चारों ओरफों फेलमनेलगी, सबने देखा कि-सामने धर्मरोम / 
ख़दे है। नकुल कहनेलगा क्लि-अतिथिक्ले भेंजनऊ पानमें जो कुछ 
जूठनके फण लगे रहगये थे, उनपर में लाटा तो मेरा आधा शरीर 
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सोनेका होगया | दयाके ग़ृणसे साधारण णो के क्यो भी ऐसी 
अद्भुत शक्ति उत्तन्‍्न होगई थीं। * 

एक समय एक लुब्धक बंनमें जाकर वढीभारी आंधीके तोफान 
में फंसगया | गवल दृष्टि होनेके कारेण सब्र मार्ग घाट जलसे भर 
फर मानो नदी नंद वनगए, ऊंची भूमियों पर रीछ शेर आदि 
हिंसक जंतुओंने जाकर आश्रय पाया। शीत और मयसे कंपाय- 
मान होक भी वह अपने निछ्ठर स्वभांपफो ने भूला, दूर पर एक 
फबूतरीको पदीहुई देखकर पकटलाया और उसको निर्दयीपनेक्े 
साथ अपने पीजरेमें बन्द फरलिया,फिर वह व्याधा घूमता२ एक 
बडेभारी धक्षके पास पहुंचा, उसकी शाखाओं पर अनेकों पत्नी 
रहते थे । इस हक्तफे। जगदी श्वरने अनेकों लीवोका आश्रय फल्पना 
फरकफे इस स्थान पर स्थापित किया था। व्याधने उसीकफे नीचे 
जाकर डरा लगाया धीरे २ मेथ्रमंडल श्रन्तर्पान हुआ, आकाश 
साफ होगया, अनेकों तारे चमफनो लगे | परन्तु ध्यापेका निवास 
स्पान बहुत दूर था, इसकारए उसने इस राभिके समय घरकेा 
लौटना नहीं चाहा, उसने उस इत्षके नीचे ही राभिकों वित्ाने 
का विधार किया ) ब्यापेने हृक्षके नीचे शयन करके शुना क्वि- 
कपोत दुःखित देकर कहरहा है कि-हा मिये ! तू कहां है ! अभी 
तक लौटकर पर्यों नहीं आई | न जाने तेरे ऊपर फौनसी विपतति 
पढ़ी है। हाय यदि मेरी कबूतरी नहीं आई तो मेरा भी जीवन 
धारण करना हथा है, घर घर नहीं' है, किन्तु स्री ही घर है, हाय 
में खालेता था तब वह आहार करती थी, मेरे साथ स्नान करती 
थी, मेरे आनन्द में आनन्द मनाती थी और मेरे दुःख दु!खित 
शोती थीं, यदि में किसी कारणसे ऋद्ध होता था तो वह मीठी २ 
चातोंसे मेरी क्रोघारिन को शांत करदेती थी। ऐसी स्त्रीके बिना 
मुकफों अपना सीवन सूनासा प्रतीत होता है। ऐसी ्री ही धर्मादि 


कार्यो्मे विश्वासके येग्य सहचरी होती है, ऐसी पत्नी ही पति 
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की बहुमूल्य सम्पत्ति है। ऐसी,पत्नी ही जीवनके सकल व्यापारों 
में योग्य साथ देन वाली होती है। ऐसी पत्नी ही सकल प्रकार 
की मानसिक व्याधियों की वदोभारी आऔपधि है। पत्नीकी समान 
3 बन्ध नहीं है, पतनीकी समान आयय नहीं है । 
|! फयूनरके छातर बचनोंके सुनकर पिंसरेमें बन्द कबूतरी कह 
4 नेलगी क्चि-आज पिंगरे में बन्द होकर भी स्वामी के मन के 
| भाव को जानकर में अपने को परमठुखी मानती हूं। मिसके 
|! ऊपर स्वामी प्रसन्न नहीं बद पत्नी पनी ही नहींहै। परन्तु हमको 
इस व्याधेके विपयमें विचार करना चाहिये यह बड़ी भारो श्रांधी 
| के कारण आन लौटकर घरकों नहीं मासफा है । यह इस समय 
मारा झतियि ( महिमान ) है, पर्योक्ति-इमारे बसने के हृत्त 
तले ही आकर ठहरां हैं। यह सनकर फयतर मीठे शब्दों में 


* 


हट 
(हे 
॥ व्याथ से मार्थना करके फइने खगा कि-आप हमारे यहां श्रतिथि 
| रुप में भाये हैं, फहिये इस समय आपकी किस भाज्ञा का पान 
३ हि [। व्याये ने कह्ा-शीत के पारे मेरा शरीर ऐंटा जाता है 
५ यदि होसके तो किसी मरकार मेरे तापने फा प्रधन्ध करदो। के - 
तर ने उसी समय चोंचसे तिनुफ़े पत्ते इफह्े फरफे और समीपके 
ग्राम में से श्रग्निकी चिनगारी लाफर श्रग्नि पालदी । व्याभे ने 
| उस अग्निसे तापकर स्वस्थ होनेपर भोजन फरने की इच्चा 
। प्रकट की, तव कवृतरने विचारा क्रि-छुछ इकद्ठा कराहुआा भोजन 
तो है नहीं और भूखा भ्रतियि बिना भोजन करे रहे यह भी उ- 
बिंत नहीं ६ ऐसा विचार कर कहूहर से दीलबाए श्निकी पर 
दक्षिणा करके अगनिमें देह त्याग करतेसमय कहा कि दे ध्यापे 
हू मेरे भुनेहुए मास से भूख को दूर कर ! 
६ इस अलौकिक दया के कार्यफो देखकर व्याथे के मनमें अपने 
६ पहिले करेहुए पापों के कारण घड़ी बेदना हुई, उसझो दुष्ट 
है स्वभाव दूर होगया । वह फहनेलगा कि-पत्ती! तू मेरा गुरू है,तूने 


कक + जनक जम क चूक पु ऊपन फ बल 7 बे एच जबनन के कक फकक का बक फपक के कक २ जकन कक सबक २ 








६. 











पा ( श्थू८ ) 3३ नवम अध्याय #* 

“&5:“२८ “८१ १६७००: “६४०४: ६० “६१७८६ “६.७८ ६ ५४:८६०: हर नस सटचञ नस 
मभको मेरा कर्चेव्य सिखाया है। आजसे में पापमार्गमें चरण नहीं 
रकखूगा, किन्तु पापकां प्रायथिच करूँगा। अब पपके आहारसे 
उदरको न भरूंगा | किन्तु अस्न जलके त्याग करके शरीरका सुखा 
दालंगा, आजसे धर्ममार्गका हीं आश्रय करूँगा | ऐसा कट्कर उसने 
अपनी लांठी, माल और विंनरा तहाँ ही फेंक दिया, कवृतरीको 
पीमरे से निडालफर छोड़ दिया, कवृतरीने भी सातवार अग्निकी 
परिक्रमा करके शरीरफो त्पागदियां, देह व्यागते समय उसने कहा 
क-मातापिता कन्याको नित्य बहुत कुछ देते हैं, परन्तु वह पति 
के प्रेम थीं समान नहीं है | पति ही पत्नी रो अपना समस्त देता 
है, अपना तन, मन, धन सब्र देदेता है, ऐसे पतिके स्लाथ चिर- 
काल एकत्र रहकर अब उसके बिना अक्केले जीना नरक समान है 
व्याधेकों इन सत्र बातोंक्े होतेद्ी होंते दिव्य दृष्टि प्राप्त होग[ 
उसने देखा क्ि-कयूतर और कबूतरी दिव्प शरीर धारण फरके 
स्वर्गकोी जारहे हैं, उत्ता दिनसे वह व्याथा तपरिवयों के यत्तविसे 
रहने लगा, कुद्ध दिनों के अननार वनकी अग्निसे उसका शरीर 
भस्म होनेपर साथ ही में उसके पापों का समृह भी उप्त कहोर 
नपस्या के प्रताप से ध्व॑ंस होगया । 

क्षमा दृत्तत गुझ है। भोरामचन्द्रमीऊे विपप में लिाएकि- 
सा अपराध फरनेपर भी अपराधीके ऊपर उनके मनमें मेंल नहीं 
। आता था। परन्तु एक भो उपकारको बात उनके मनर्में सनेके 
अक्तरोंसे लिसभाती थी। अत्र तिदुरजीकी कथा भी सुनो बह जैसे 
अपपानको भूलकर क्षमा करते थे उप्तडी तुलना नहीं है। पत- 
राष्ट्र ने विदुरणी से बुक कि--दुर्योधनरे विपय में वया करना 
चाहिये। विदुरजीने कहा मि-दुर्यधिनसे कहिये कि-बह पाएडवों 
, फे साथ मिन्रभावसे चर्चात करताहुआओं समयक्रों वितावे और 
जिन्होंने दु्योधनकों पाएडवॉके साथ अनुचितच्पवहार फरनेमें सहा 
£ यता दी 5, बह भा पाएडदोस ज्ञगा मांगें, ऐसा होनेसे सब उपग्रव 
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शान्त होनायगा । इस बातसे बुरा मानरर धृतराष्र ने विदुरनीको 
घहुतसे फटु बचन कहे और उनको पत्तपाती तथा अकृतज्ञ कहकर 
झपने सामनेसे - चल्लेमानेको कहा था | इस फारणश विदुरनी 
पाएडबरोंके पास बसमें चत्ेगए और सुविष्ठिरफो अपने अपपानकी 
कहानी सुनाई तथा अनेकों उपदेशऊे वावयोंसे उनरझो कत्तंव्यकी 
शिक्षा देनेलगे | इबर विदुरणीको निडालफर धतराष्ट्र के मनमें 
बंद क४ होनेसगा और अपना अन्याय समझकर सज्जयसे कहा । 
कि-हे सम्जय! मैंने निष्फारण ही भाईका अपमान किया है,जरा |; 
जाकर पता तो लगांशो बह जोवित हैं यह नहीं; ? जाओो शीघ्र 
ही उनको दुँ़रर मेरे पास लेशाओ। संजय चले तो गए परन्तु 
बिंदुर लौटकर आजायँगे,यह उनके चित्त को निश्रय नहीं हुआ। | 
इन्होंने वनमें जाऊर विदुरणी का पाएडदों के पास सन्‍्मान के साथ ॥ 
समय विवाते देखा | सझ्जयके धृवराष्ट्र की आज्ञा सुनाते ही बिदुर | 
थी उठखड्टेहुए और पाएढवों से विदा होकर शीमरद्ी बड़ेभाई के । 
पास्त आपहुंचे। जय घृतराष्ट्र क्ञ॒गा मांगनेलगे तव॒विदुरणीने कहा | 
कि सुभसे क्षमा मागनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है, आप मेरे बड़े ॥ 
श्राता और गरु होने के कारण मुझ से सन्‍्मान पाने के येग्य हैं, ! 
आपकी आठ पाते ही में तत्काल चलाआया हूं, आपका दर्शन 
न मिलने से मुूूझो बड़ा कष्ट द्वोता था। में जो पाएढयों के ऊपर 
स्नेह करता हूँ, उसका यह कारण है क्लि-बह पढ़ी दुर्देशा में पड़े ह 
हैं। तुम्दारे पूंत्र मको बड़े ही प्रिय हैं, परन्तु पाणडवों के कप्ड 
को देखफर भी मेरीआाती दलइतो है, इममकार छोटे भाई यड्ेभाई | 
के तिरस्कार के वाव्योंकों भूलकर उनके पासको फिर लोद आये। 
भद्रता ( सज्मनता ) म्ाचीन हिन्दुओंकिे जीवनका एक प्रधान 
शुण्य है, पुराने ग्रन्थों मेँ हम महान्‌ पुरुषों के वावव और कार्य में 
५ शकसी भद्रता देखते हैं | बह मला हो या बुद्य हो शत हो चाहे 
॥ मित्र हे सकल अतिथियों के साथ एकसमान सज्मनताऊा व्यव- 
हम 4:32 00 
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हार करते थे। श्रीरामचन्द्रगी का बोलना बड़ा ही कोमल थां, वह 
सदा मुप्तक्राते हुए वात क्रिया करते थे। सम्पदा की अपीश्वरी 
भगवती मद्ालचमी ने किसी समय दानभों के विषय में कहा था 
छ्लि-वह बड़े ही मथु रभाषी हैं, सब्र के साथ वन्धुभाव से व्यवह्यर 
करते हैं और उनमें ज्ञभागृशभी पूरा २ है, इन सब शुर्णों के 
कारण ही में उनके धरमें वसती हूं। परन्तु मिससमय बह क्रोधके 
बशर्म होकर अनी तिका आवरण करने लगते हइं उसी सपय आशा, 
विश्वास, ज्ञान, सन्‍्तोप, जय, उन्नति और क्षमा फो साथलेकर 





बनओो छोड़नातीं हूं । नारदजी भी मीठा बोलनेवाले, उदारचित्त 
श्रौर स्पप्वक्ता तथा क्रोप लोभ से शुन्य ये। इसीकारण सर्वत्र 
सग्र उनको श्रद्धा भक्ति के साथ प्रेम करते ये । भीष्मदेव ने कहा 
था क्ि-इृष्टि से वाणी से वा मनकफे विचार से भी दूसरे की 


भी ठीक नहीं है, क्रिसी को भी घुरा लानेवाला आचरण 
था भपकार हमरा नहीं करना चाहिये। दूसरा वात ढाल 
कर कह ते उप्तकी उपेज्ञ! करदेना चाहिये | यदि कोई हमको 
कऋद्ध करने की चेप्टा करे ते भी उसके साथ मीठे शब्दोंमें 
बातचीत करना चाहिये। यदि कोई अपनी निंदा करे ते। बदले में 
उप्तक्ी निंदा नहीं करना चाहिये | और एक स्पल पर देवपिं 
नारदनी ने पत्म नायर नाग के विपय में कहा है क्रि-बह एकसाथ 
के, ज्ञान और भक्तिपा्मंका श्वलम्धन करके चलते थे।बद सदा 
अतिथियों के मिय और क्षमशील थे, किसी का अनिष्ट नहीं 
करते ये, बह सत्ययादी द्ेपहीन मियवादी और सदा सबका उप 

कार फरने में तत्पर रहते थे । एक समय शित्ञा पाने की इप्सासे 


। में उनफे पास गया, परन्तु उस समय वह अपने घर नहीं थे, 


उनकी स्लो ने मुझ ब्राह्मण को सन्यान पूर्वक वेठगेस़ों कहा, परंतु 
में उप्तके पत्ति के आराने का पतीज्ञा में नदी के किनारे जाकर 
 कक्‍छाफ बक जनक ३ न क जल ज सक ज्र च्कत कर 


हा 


हीनता पर ध्यान ने देना चाहिये। किसी की बुराई करना 


जसकन जस्क रचका परे फ कक प अत का राज 
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खद़ारहा । तहां खड़े रहने के समय उसने भोजन नहीं' क्रिया 
सागरामफ्रे कुटुम्वी पेरे सपीप आकर आतिथ्य स्वीकार फरने 
के लिये मुकसे श्राग्रह करने लगे | उन्होंने कद्ठां कि--शापके 
भूले रहने से हमारा आतिध्यपर्म नप्ट होता हैं, इस लिये इमारे 
यहां के बालक से लेकर बूदे तक व्याकुल हैं। मंने धीरण के 
साय फट्म कि आपके इस आदरऊके व्यवहार से ही मैंने गानों 
भोगन करतलिया | परन्तु जवतक नागरानऊ साथ साक्षात्फार नहीं 
होगा तबतक में भोजन नही' करूँगा । इतने ही में नागरांज भी 
झआांगये, उनकी पत्नी के साथ नो बातचींत हुई थीं, उस में ही 
इम ग्रहस्पपर्म का बहुत कुद्ध उपदेश पांते हैं। सबका उपकार के 
रना ही शहस्थपधम है । जो कोई अतिथि रूपसे भावे उसकी यथा- 
शक्ति शुभपा फरना चाहिये । शहस्प को प्रियभापी, क्रोपद्दीन, 
निरइंकार, दयालु और सत्यवादी दोना चाहिये [प्राचीन कालमें 
जातीय और पारिवारिक कर्चब्य की ऐसी द्वी शिक्षा दीनाती थी 
पितुमिर्भ्रवुमिश्र ता: पतिमिदेवरेस्तथा ! 
पूज्या भूषयितव्याथ् पहुऋल्याणमींप्सुमि। ॥ ५५॥ 
यत्र नायस्‍्तु पूरयन्ते रमन्‍्ते तत्र देवता: 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्ततराफला। क्रिया ॥ ५६॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌। 
न शोचरिति तु यत्रैता वर्द्धती तद्धि स्बंदा ॥ ५७ ॥ 
जामगो यानि गेहानि शपन्त्यमतिपूमिता 
शनि ऋत्एरताएरीए विनश्यस्ति सण्स्तत६ 0 प८ 0 


[ मह० 8 भ० ] 
पिवा, भ्राता,पति भौर देवर यदि अपना परम कल्याण चाहे 
तो त्रिक्रोंका भूषण आदि से सन्मान फर॥२ ५॥ महां नारियोंका 
ययोचित सन्मान होता है, तदां सफल देवता मसन्‍्नता से रहते 
हैं और नहां स्ियोंका आदर नहीं होता दे, शास्त्र फद्त/ है।फ- 
। दस घरकी सर क्रिया निष्फल होती हैं २६ जहां कुलकी स्तियें 
ढक््लचजच् अच्छलक- कल ज बम > जे ह चथत जज कण पन्ख 
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मन्गें दुःझित रहती हैं, वह कुल शीघ्र ही नष्ट होजाता है, और | 
जहां उनके मनको कुछ चिन्ता नहीं होती है वह कुछ सदा फलता ! 
फूलता है ॥५७॥ यदि छुलनारियें अनादर पाफर किसी कुलको | 
शाप देती हैं तो बह कुल उच्चाटन क्रिया हुआसा शीघ्र ही 

नए भ्रष्ट होजाता है | ५४८ ॥ 
एताबानेव पुरुषों यज्जायात्पा प्रजेति ह। 
बिप्रा। प्राहुस्तथा चेतत्‌ यो भर्चा सा स्मवाइना । ४५) 
[ गछ० ९ भ०) 
मनुष्य-पुत्र ख्री, और आप मिलकर एक पुरुष कहलांता है, 
इसलिये विद्वान कहते हैं कि-णो भत्ता हैं वही पत्नी है।४५) ! 
प्रजनार्थ' स्त्रियः झष्टाः सन्‍्तानार्थश्थ मानवा। |. * 
तस्मात्साधारणो धर्मः श्रुती पल्या सहेदितः ॥ ६ ॥ 
न्योन्यस्पाव्यभीचारो भवेदामरणांतिफः । 
एप धर्म! समासेन जैयः स्त्रीधुं सयो! पर। ॥ १०१ ॥ 
तथा नित्य चतेयातां स्रींप सो तु ऋपक्रियों। 

यथा नाभिषरेत्रां तो वियुक्तावितरेतरमु॥ १०२॥ 

| मनु0 & ० 
जननी बनने के लिये नारियों को और सन्तान उत्पन्न करने 
| के लिये पुरुषों को रचा है, इसलिये यह दोनोंका साधारण पर्म [ 
है, इसफारण पत्नी के साथ धर्मझा आचरण करे ॥ ६६॥ मरण / 
पर्यन्त दोनोंको एकमन होकर रहना चाहिये, यहीं संक्षेप से स्त्री |. 
पुरुषों का धर्म जाने ॥ १०१॥ नर और नारी विवाहित देकर 
दोनों नित्य धर्मकों बढ़ावें, कभी विद्विन्न न हों और मन से भी ; 
परस्पर विश्यसघात का विचार न करें ॥ १०२॥ 





के मे 


लक उललहनन >कपष्थकाजप ८ +ऋर 


व्छु फक्रल्न-ज रा ब्ः 





तुणानि भूमिरदर्क वाक्‌ चहुर्थी च सूनुता । । 
एवान्यपि सत्ता गेंहे नोच्छियन्ते कदाचन ॥ १०१॥ ६ 
अग्रणोद्ोइतियिः साथ सूर्योद्ो गृहमेधिना । 
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फाले प्राप्तस्वझाले वा नास्यानरनन्‌ एहे वसेद १०५ 
न थे खय॑ तदश्नीयादतिथि यन्‍न भोमयेत्‌ | 
"धन्य यशस्पमायुष्यं खग्येज्यातियिभोजनम्‌ ॥ १०६ ॥ 
( मठ० ३ भ० ) 
द्रिद्र होने पर भी भतिधि के सोनेऊे लिये तण,वबठने के लिये 
भूमि, चरण चोने के लिये नल और प्रियमीठी वाणी इन सबका 
झभाव सम्मनों के घर कमी नहीं होसकता॥ १०१॥ सायंकाल 
के सपय सर्यदेव के भेमे हुए अतिथि फो कभी +पेथ नहीं फरना 
चाहिये, चाहे समय पर झावे चाह प्रसमय भाव, घर झाये हुए | 
अपिपि को फदापि भेजा नहीं रखना चाहिये॥ १०४ ॥ जो 
पदार्थ अठतियिके भोजन न फरासऊ, पद अत्ति उत्तम होने पर 
भी अपने झाप न खाय, अतिथि के प्रसन्न होनेपर शहस्प धन 
यश, भायु और स्वर्ग पाता है॥ १०६ ॥ 
सत्य॑ प्रृभात्मियं म्ुयान्‍्त मृयात्सत्यमम्ियम्‌ । 
प्रियश्व नाठेत प्रुयादेष पं! सनातन।॥ (४८ ॥ 
सत्य वोले, प्रिय बोले, श्रम्मिय हो ते। सत्यवचनन भी न कई 
और प्रिय है| तो भी भप्तत्य बात न कह, यह सनातन पर्म है१३८ 
यस्‍्य वादपनसी धुद्धे सम्पक गृप्त व सदंदा । 
स मे सरवमवाप्ने।ति बेदास्तोपगर्त फलम्‌ ॥ १६० ॥ 
नांझ तुद! स्पादार्चों5पि न परद्रोहफमधीः 


ययास्पेदिनते बाचा नालाव्ां ताइदीरयेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
(मद २ भ० ) 


जो पुरुष अपनी वाणी के मिथ्याभाषण आदि से और मन 
को फोम क्रोध आदि से वचाफर शद्ध रखता है वह वेदान्तफे ज्ञान 
का फल पाता है ॥ १६० ॥ अत्यंत पीडित होनेपर भीं दूसरे 
को मम देषी घात न कहे, मिससे दूसरे छा अनिए हो ऐसे किसी 
कर्म कीं चिंत। भी न करे और मिस बातके कहने से लोग 


श्प 
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व्याऊुल हों परलाकममें बाधा टालनेबाले ऐसे बचनका | 
उच्चारण न करें ॥ १६१ ॥ | 

नास्तिकय बेदर्निंदाहुच देवतानाञ्च कुत्सनम्‌ । * 

देप' दुम्भम्च मान्य क्रोष तैदएपच पर्जपेत्‌ ॥ १६५॥ 
नास्तिकता, वेद्निंदा, देवनिंदा, द्वेप, दम्म, मान, अप 
और तोखेपन फो त्यागदेय ॥ १६४ ॥ 

नारुन्तुदः स्यान्न उशंसवादी 
न हीनतः परमभ्याददीत । 
ययास्प वाचा पर उद्ठिजेत 
नवां बदेदुपती पापलाक्याम्‌ ॥ ८ ॥ 
अरुन्तुद; परुष' तीचणवाचं॑ ; 
'. वाकरुएटकैविंतुदंत' मनुष्पान्‌। 
पिधादल्मीकतर्म जनानाम्‌ «८ 
मुखेनिरुद्धां नि ति बहन्तम्‌ | & ॥ 
घाकसायका बदनान्निष्पतंति ; 
बेराहवः शोचति राज्यह्ानि । 
पररुप नामर्मसु ते पतन्ति ४ 
तान पणिहिते नांवछनेत्‌ परेपु ॥ ११॥ 
नहोदृशं सम्पदन्‌ त्रिपु सोफेपु विधते। 
दया मंत्री च भूतेषु दानश्वपधुरा च वाझ ॥ १२ ॥ 
तस्पास्सान्तव' सदा वाच्य न बास्ये परुष क्वचित्‌ । 
पूज्यान्सम्पूनयेश्यान्न च याचेत्कदाचन ॥ १३ ॥ 
मदाभारत] भादिपवे 5५ भ0 
फठोर वचन से किसी को दुःख न देय, छलप्े शत्रुफों जीते, 
मिस वाणी से दूसग व्यकुल हो उप्त पापमय वाणी को कभी 
| प्बारण न करे ॥ ८ ॥ मर्मवेवीं तीदश और कठोर बचनसे भी 


फिसी को फष्ट न देय, नो क्रिसी को चित्त दुखाने वाला कठोर | 
“शक 2 ४ ४ 0 3 के 2 8 ७ 3 25 4 ७७24 3. 5 ७ 3 ७६. ७३७0. 
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घचन कहता है उसऊे मुखमें पाप राज़्सक( वास होता है और 
लक्मी उसको चोद जाती है ॥ ६ ॥ कठोर वचन तीखे वाणोकी 
समान मुखपें से निरुतरूर प्रएणलेने के लिये मिसके शरीरमें 
4 लगते हैं, वह रातद्िम रेता है, चतुर पुरुष को एस वचन 
कभी न वालना चाहिये॥ ११॥ दया, पिता, दानरेना और 
मपुर वाणी, ब्रिलाकी में इसको समान दूसरा धन नहीं है॥ १२॥ 
उस कारण सदा फोमल वचन फहे, फठार वचन कभी न कहे, 
पूमनीयें। का पूजन करें, अपनी शक्तिके अनुसार दुःखितों को 
॥ दान देय झौर कभी झिसी भे भिन्ना न मांगे । 
क्रद्ध) पाप॑ नरः कुयीत्‌ ऋुद्धो हन्यात्‌ गुरूनपि । 
क्रुद्ध परुपया वाया भेयसोी हवमन्यते ॥ ४॥ 
आत्मानपदि च क्रुद्धः मेपयेत्‌ यपस्तादनम्‌ । 
एतान दोपान्‌ प्रपश्यक्निंगितः क्रोधो मनीपिभीः ॥ ६ ॥| 
पुरुष क्रोपर्मे होकर पाप करता है, क्रोधमें गुरुननों की हत्या 
कर दालत है और क्रोध में कठोर वाणी से मान्यों फा अपपांन 
करता है॥शा क्रोध अपने आपे फे भी यमपुरी पहु'चा देता है, 
इतने दोपोको देखने वाले विदानोंने क्रोपफो जीता है ॥ ६ ॥ 
किंस्पिदेकपर्द अह्मन्‌ पुरुष! सम्यगांचरन्‌। 
प्रणां सर्वभूतानां यशरचैदाप्लु्रान्मइत्‌ ॥ २ ॥ 
सास्त्वमेफपद शक्र पुरुपः सम्यगाचरन | 
प्रमाएं सर्वभूतानां यशरचैवाप्लुपान्पइत्‌ ॥ ३॥ 
एतदेकपद श॒क्र सर्वलेकछसावहम्‌ | 
'आयरन सर्व भूतेषु प्रिया भगति स्वदा ॥ ४ ॥ 
हे प्रह्मन्‌ ! ऐसी एक वस्तु कोन है, कि मिसफा आचरण करता 
हुआ पुरुष पूजनीय होता है और यश पाता है ॥२॥ बह एफ वस्तु 
नम्नवा है, जिसका आचरण करनेवाला आदर और यश पाता 
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ह॥ ३ ॥ एक यह ही सब लोकों के सुख देनेवाला है, इसका 
आचरण करनेवाला सदा सव भाएियोंका प्यारा होता है ॥०५॥ 
यर्हु को समुत्यस्ने प्रत्ञया मतिवाधते | 
तेजखिन त॑ विद्वांसो मन्यन्ते तल्वदर्शिनः ॥ १७॥ 
( महाभारत वनपत्र रे ल० ) 
जो उत्पन्न हुए कषके अपनी बुद्धिके बलसे रोकदेता है, 
विद्वाम्‌ पुरुष उसको तेमस्ी मानते है॥ १७ ॥ 
दशम अध्याय 

















। 
निकृछों के साथ व्यवहार | 
हम संसार के मितना अधिक प्रवेश करेंगे, उतनाही इमारी है. 
अपेक्षा छोयी अवस्थाके अज्ञानी, दरिद्र और नीचे श्रेणीके लोगों 

फे साथ हमारा सम्पर्सा होगा ले। किसी मकार हमारी अपेक्षा 
* ॥ निदृष्ठ है, उनके साथ कैसा व्यवहर करने पर और उनके सम्पर्क 
में किंस २ गुण की चर्चा और क्लिस २ दोपका परिहार करनेपर 
टीक २ निर्वाह होगा यह बात अपश्य मालुम होनी चाहिये। 
। सबसे पहिले अपनेसे छोटी अवस्था वालेंके साथ व्यवहार 
| फा निर्णय करना आवश्यक है। उससें पुत्र कन्या आदिके साथ | 
| पिता माता का व्यवहार ही मुख्य है। कामलता, सहाज्ुभूति, 
मधुरता और दया यह पिता मावाका प्रधांन और आवश्यक धर्म |. 
है। इससे घरकी उन्नति होती है, पिंता माता अपनी सन्तान से 
| मेत्र करे, उनके कष्टको क.्ठ समझी उनमे सुख सुखी हे भौर | 
उनझे साथ सब विषयमें सहानुभूति दिखावे। । 

यह विषय एक थुरानी कैयामें उच्तमरुप से वर्शित हैं) एक | 
समय गेमाता घुरमिन देवरान इंद्के सामनो जाकर रोते २६६, 
५ कप आ समन्तानऊे के मेरी छाती फटीनाती है। देवरान | 
] यह देखे मेरी दुर्बल संतानें इलके उठाने में' असमर्थ देकर 
#पहअज जल ूणज्ण कल ज ल्‍ जल जल जल जन जज अज् जन जज जज उ भा 
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बार २ भूमिपर गिर * पहतीं हैँ तब निर्दयी क्रिसान इनको 
दण्डोंसे पीटते हैं। ने वलवांन्‌ होने हैं बह अन!यासमें ही बोका है 
उठाससते हैं, परन्तु दुर्बल सन्तानोंके फष्ठफो देसऊर अपने रोन 
का नहीं रोरुसऊती हूं, इनके कप्को देख २ कर मेरा हृदय 
दिदीर्ण होता है। इन्द्रने बूका हि-बया तुम्हारी सहसों संतान 
इसीप्रकार कए भेंगती हें । सुरभीन फह्ा-ऐ देवराज | में उन 
सहसोंमें हरएकके लिये रोती हूं और उनमें जे अधिक दुर्यल 
हैं उसके लिये मुकफा अधिक कै्ट है इन्द्रनो इस बांतको सुन | 
कर समझा कि--संतानऊ लिये माता का मन कैसा व्ययित 
होता हैं। तथ उन्होंने भूवल पर जल वर्षाकर पशु और मलुप्य 
सब के! आनन्दित करदिया ! 

रामबंद्रजी के ऊपर दशरयनीके वात्पल्यफ्ा विचार कैरनोसे 
हृदय चौंक उठता है, वह अपने आदर्श पुत्रके गुशगान सुनकर 
जैप्तेश्रगुल आननिदित द्वोते ये तैंसे ही उनके चनकी जानेपर दुःखित 
हुए | मिस समय ज्त्रिय वीर और प्रमाऊ शेगोंन श्री रामचंद्रमी 
को युवराज पद्‌ पर झमिपेक फरनेके लिये आग्रह क्रिया था उस 
समय जैसे असन्‍्न हुए थे तैसे ही जब केंक्रेयी ने बन जाने के 
लिपे बरदान मांगा तव उन्होंने रामके शोकमें रानी का निहोरा 
करतेहुए कहा था कि-- कं 

विप्ठेल्लोकों विना सूर्थ' शस्पश्व वर्षेणे बिना । 
न तु राम॑ बिना देदे तिप्ठेसु मम जीवनेम्‌॥ ; 

चाहे झर्य के विन। लोफ ठहग रहे और चाहे वर्षा के बिना 
खेत में अन्न भत्ते ही ठहरा रहे, परन्तु रामके विना मेरे प्राण 
शरीर में नहीं रह सऊने।.. 

उन्होंने मह बात ऋूठ नहीं के थीं। वास्तव में रामके प्रिना 
उनके प्राण शरीर में नहीं रहे । इसके प्िवाय रंमर्चन्द्र और 
कौशल्या के हृदयविदारक दृश्य को भी सारण करो, उन्होंने 
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रामचद्ध को वन को णानेके लिये निषेध किया था, हृदयमें चोट 
लगने से व्याकुल होफर विलाप करने लगी थीं, और कहनेलग्गी 
कि-राम | तुम चलेजाओगे तो मेरा हृदय सूखनायगा यदि तुप 
बनफ्रो जाओोगे तो में भी तुम्हारे साथ २ जाऊः गी, जैसे गौ 
चबड़े के पीछे २ जादी है तंसी ही दशा मेरी भी होगी | 


इसके सिवाय झुन्ती के कष्ट फी कथा पर भी जरा ध्यान दो 
उसके पांचों पुत्र बनको जाते हैं, वह फपट के जुए में जीत लिये 
गये है, इुम्तीके ह दयका बल बहुत बढ़ाहुआ था। बह आदर्श 
वारी और आदर्शमाता थी, युद्धके समय डसने श्रीकृष्णनी से 
फद्म थां कि-पाण्डवोंसे कह दीनिये,क्रि इस बार माताके दूधका 
बल दिखाने का अवसर आया है, सन्यानकी रक्ाके लिये माण 
भी अच्छा है ! परन्त ऐसी इुम्ती भी पाणदवों के चनको 
जाते समय रोड्ठी थी। 

याद फरो-अभिमन्युकी मत्युस्ें शोफफे कारण अजु नक्री क्या 
दशा हुईं। मिस समय वह रणात्तेत्रसे लौटकर शिविर फो आरहे 
थे उस समय उनकों मालूम हुआ क्रि-मानो उनके शरीरमें बल 
रहाही नहीं । उन्होंने श्रीकृष्णनी-से इसका कारण बूफा, 
शिविर में आकर भ्राताओं से भी बड़ी व्यग्रत्म के साथ इसका | 
फारण यूका, कोई भी उनको हंदयविदारक पुत्र के मरण 
की बात न जतासफा, परन्तु उनका टरंदय धुम्रके मरणकी यन्जणा 
को भोगरहा था। निःसंदेह उस बालकने शुधोंसे घिरफर अपने 
| मनमें विचारा था फि-मेरे पिता अयश्य इस दारुण सड्डुट से 
मेरी रक्षा फरेंगे 4 परन्तु उसके पिता! आ नहीं सके । उसको 
सैंकड़ों अर्नोंकी चौट खाकर प्राण स्यागने पड़े | अज्ञु न पुत्रकी 
रक्ता करनेको तहां आफर ने पहुंचसफे, इस चिन्तामें वह उन्मत 


से होगये थे, परयोक्ि-निरकालतक पीरका गऑऋशडिडस दुर्वत्षकी रक्षाफे | 
चश्क्ष्ल्ल्चजज्पल्च्जच जा 
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जो नरम अध्याय ६- ( १६६ ) 
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लिये व्यग्न रहता है और वह वीर यदि पिता हो तथा बह दुर्घल 
यदि परम प्रिय पूत्र होतो इस व्यग्रभाव की सीमा नहीं रहती । 

यह दुर्दल की रक्तारुप कर्तव्य पूणरुपसे राजाको ही शोभा 
देवा है । इस कर्चव्यफा साथन करके ही राजा पाक इृदयगें 
शनमक्तिकों जगादेवा है ! भीष्पनी ने कह था कि-प्रजायोंको | 
प्रसन्‍न रखना ही रामपर्म का सार है। जैसे मांता अपने गर्भसे £ 
उत्पन्न हुई सन्‍्तान के कल्याण के लिये निरन्तर व्यस्त रहतीईँ 
तैसे ही मा फे महल फे लिये राजा को व्यस्त रहना चाहिये | 
जैसे माता अपने इच्छित विषय फी दासना की त्यागफर केवल 
सन्तान के महलका ही ध्यान रखती हैं तेसेदी राजा को प्र नाझे 
लिये करना चाहिये । यह रक्षा फा फार्य इतना गुरुतर हैं कि- 
राजा सगर ने अपने वे पुत्र अस्मस्नाकों उसके निर्दयीपने के 
अपराध पर देश निकाला देदिया था । 

सज्जन राजाओं के दुर्बल शरणागत्तों फी रक्ताके दिपय के 
श्नेकों उपाख्यान हैं । वह केवल मनुष्योंकी ही रक्षा नही करते 
ये, अन्‍य श्राणियों पर भी उनकी रूपा होती थी। महामस्थानफे 
समय एक कुत्ता हस्तिनापुर से राजा युप्रिप्ठिर के पीछे २ जाकर 
उस दुर्गममार्गफो लॉयताहुआ उनके साथ २ गयाया। इन्द्र खर्ग 
से रानाझ लेनानेफे लिये आये ये, जब इन्द्रने युधिष्ठिर से रय 
पर चढ़ने को कहा तब राजाने कु के मायें पर हाथ फेरकर 
फह्ा कि यह ता मेरा बढ ही मेरी है,यह भी मेरे साथ हीं जायगा 
मेरा भी पृथिवी फी इस सन्ताव के ऊपर बढ़ा ही प्रेम हैं। इस ने 
कहा कुत्ते को स्त्रगे में मबेश करनेका अधिकार नहीं है। हे राजन! 
तुमदी मेरी समान अमरत्व, देवत्व, अतुलसम्पति भर दिव्य सुख 
के अधिकारी हुए हो, इस कु्ें को छोडो, फेवल यह ही स्वगे में 
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'रवा नहीं है, यह पृथियी में वद्ध है, पृथिवी पर ही रहेगा युधि- 
एिर ने कहा हे सहखलों घन ! हे पर्ममय ! किसी आर्य को अनार्य | 
की समान कौरय नहीं परना चाहिये, में शरणागत को त्यागकर 
ज्वर्गंका सुख नही चाहता। इस्रगे हृ़ताऊ सांथ कहा कुत्तेको साथ 
में लेकर स्वर्गपें जाना नदी होसक्ता । कृचेकी त्यांगकर शीघ्र 
ही आईये, हथा सपय फो नप्द करने फी आवश्यकता नहीं' है। 
यूपिप्ठिरने कहा शरणागतऱो त्यायनेक्री समान भी दूसरा पाप नही 
है,विद्वानोने कहा है इस पापा छुछ ठिकाना नहीं' है,दुवेस शरणा- 
गत फी रक्षा फरना ब्क्षद्वत्या की समान वढाभारी पाप है। 
है इन्द्र ! मैं स्र्गठूख पानेसे लिये शरण(गत छत फा त्याग 
भहीं फरसऊता, इन्द्रने आज्मा भी दी और मार्थना भी की, परन्तु 
परिणाम ज्यों का त्पों रह्म, युधिष्टिर अपनी बातसे न हटे | हथा 
तकवाद उनकी स्पष्ट दृष्टिफो साध न सहा | इत्धने फद्दा-तुम री 
ओर भ्राताओं को स्पागकर आये हो, फिर छुत्त को स्पागने में [ 
क्या दीप है १ युधिप्ठिर ने फ़द्दा-मेरे भ्राता और टौपदी ने शरीर 
फो त्यागदिया है, उनको बधाने की मुझमें शक्ति नही थी, इसी | 
कारण घुभे उनफो छोड़कर आनापढा | वह जबतक जीतेरहे तवतक 
तो उनके नहीं त्थाया, मेरे साथियोमेंसे एक अबतक भी जीवित 
है, शरणागतकों भय दिखाना, स्त्रीकी इत्या, ध्राक्षणका धन हर 
लेना यह सब पाप और शरणागतफा त्याग करना, मेरी 
समझें एकसमान हैं, यह कहने पर उस कुत्ते ने धर्मकी मूर्ति 
धारण फरली और उसकझे तथा इन्द्र के साथ पर्मराज देवता और |; 
ऋषिएनियों से स्तुति फ्ियेजातेहुए स्त्र्ग को चलेगये | 
और एक पुरानी कथा सुनिये। उशौनर के पुत्र राजा शिकि 
एरूसमय समासदोंक सहित सभामें वंठहुए थे | इतने ही में एक 
कबूतर आकाशप्रार्गेसे उतर॒कैर उनकी गोद में आवेठा, यह कबूतर # 
यकावट और भयर मारे जोर २ से रवास लेरहा था, राना यत्नके 
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जह दशम अध्याय है (२०१) 
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साथ उप्तकी शुभ्रपा फरनेलगे। इतने हीं में एक वाज क्रोधमें भरा 
हुआ उस समाभवन में आय।। कंबूतरने वाजकों देखकर झहा कि- 
हे राजन | मैं इस देश में रहता हूं, भर आप यहेँ। के. राजा हैं, 
अब में गपकी शरण आय हूं, इसलिये आपको मेरी रक्षा करना 
चाहिये, बाजने कहा कि-में भी आ्रपक राज्यमें रहता हूँ यह कबूतर 
मेरा देवका दियाहुआ आहार है, मुझको आप मेरे अभिकारसे, ॥£ 
न हटाइये। राजाने कद क्ि-तुम दोनों का दी कहना ठीुू है। | 
हे कबूतर ! तुमको मुझसे अभय गंगनेफा अधिकार है और हे बजा. ! 
तुम का भी भोलन की. सामग्रीसे वंचित करना अनुचित है। पुफकेो, 
इन दोनों धर्मोका पालन करना आवश्यक है, इसलिये हे वाज [ 
तुम अपने भाजन के लिये झुकते और कुछ मांग ले, में तुमको | 
पेड भरकर भागन करादुँगा | घानने फह्ा-सुकके इस फयूतर फे. है 
सिवाय और छुछ नहों चाहिये । और ठुमके अन्य भोजन देकर 
अवश्य ही अपनी इच्छा पूरी करनी है तो इस कैयूतर के देहकी 
बरावर अपने शरीरमें का मांस दे।। यह सुनते ही मन्त्र लेग कोंप है 
में भरकर उसी सप्रय ऋर हृदय वाजके प्राणलेने के उँत हुए । | 

परन्तु महाराज शिविने कहा कि-मैं राजारूपसे सिंहासन पर बैठा 

हूं, मुकरे छोटे बड़े का भेद करना उचित नहीं है| कबूतर या & 

चाज के लिये नहीं किंतु फेवल पर्मके लिये मुझको मजाओं की | 

दृष्टिमें आदशे बनना आवश्यक है । जब छोटी दी बातकी मुफसे ह 

निययारा नहीं होसका तो फिर किसी बड़े विषयमें ठीक २ न्याय | 

दोनेकी वया आंशा ? यदि में ठीकर विचार नकरूगा तो प्रजाओों || 

का अप/पतन. होने लगेगा, इसलिये शीमरद्दी तराजू लाशो भाशा [ 

टालनेमें असमर्थ होकर मनमें परम दुशखित होवेहुए मन्त्री लोग 

तराज्‌ लप्ये । रानाने फोके हाथसे तयजू के एक पलड़ेमेंकबूतर £ 

यो बैठाल्ददिया और दूसरे पलढेगें अपने हाथसे ही छुरीसे अपने 
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शरीरमें से मांतफा एक बडद़ासा लोंदा कायकर चदादिया परन्तु | 
बह कबुतरंकी वरावर नहीं हुआ, तब राजाने थोडासा मांस ओर ! 
काटकर चढाया, तब भी कबूतर हीं भारी रद्द, तीसरा टुकड़ा । 
और फाटकर चढ़ाया तवभी कवृतरकी बरावर नहीं हुआ तय शना ॥ 
ने अपना सारा शरीर चढ़ादिया, उसीसमय फ्यूतर आर वानका |।क्‍ 
रूप भन्तर्धान होफर वह झग्नि और इन्द्रहोगये ओर कहने लगे ह 
कि-है शिवि] तुप्ही सच्चे राजा नामके योग्य हो।राजाका मुख्य | 
| धर्म जो प्रजाझोकी रक्षा करना ई,उसको तुमने उत्तम रूपसे सीखा | 
, हम तुम्हारे राजपर्मपालनके विपयमें जो छुछ छुमते थे आज 
॥ हमने उससे भी अधिक अपने नेत्रें से देशलिया,तुम्हारी समान दूसरा | 
नहींहै, तुप विरकालतक प्रजाओ्रोंके अन्तःकरणपें निवास करो । 
राजा लोग चिरकालतझ दुरेलोंकी रक्ता करनेमें ही अपने 
जीवनको वितादेते थे, इसी कार्रएा यह सब कथायें आजतक 
प्रचलित हैं,वालकफ भी अपनी२ शक्तिके अजुप्तार दुर्वलोकी रक्ता 
फरसकते हैं, इन सब कथाओंको पढ़कर यदि हय अपने जीवन 
उनका अजुकरण न करें तो प़नेका कुछ भी फल नहीं हुआ । 
रन्तिदेवकी समान दयालु राजा होना दुर्लभ है, एकसमय वह 
ओर उनके अनुचर ४८ दिन तक ब्रिना भोजन किये रहे | ४४वें 
दिन मातकालके समय कुछ थी दूध जो और जल इकद्ा किया 
गया, भिससमय चह इन पदार्थके खानेका उद्योग करते थे उसी | 
समय पुक धए््ण अभिशिखरूप से आपरुचा, राजा ने पहिले 
उसको संतोपके साथ भोजन कराकर विदा करदिया, फिर शेप |. 
चचेहुए सामानको पुल्यभागोंमें घांटटर अनुचरों सहित भोजन | 
फरनेझो बैठे-इतने ही में एक भूखा श॒द्र आपहूंचा उन्होंने उसको | 
भी भोजनका छुछ भाग दिया, शुद्रके अ्सन्‍न चिच्से चलेेजानेपर । 
॥ 























ह! 


लल्ल्स्ज 


॥ 


॥ 


है 


राजा भोनन करनेको बैठे इसनेहीमे कितने ही भूखे कुत्तीको साथ 
में लियेहुए एक ओर भूखा पुरुष तहां आपहुंचो। उस समय 
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राजाने अपना वचायचाया भोजन सब उनको देदिया, वह भी 
' | मसन्‍्न दोकर चलेगए बव रन्तिदेवने देखा कि-बहुत. थोडासा 
»] जल वचरहाहे, और विचार रहे थे कि इसको ही पीफर अपनी / 
प्यासफों शान्त करल्‌ गा इतने हीमें उनके कानोंमें यह शब्द पहुंचा | 
कि-मानों कोई कातर स्व॒रमें कहरहा हैं क्रि-जज्ञ दो, एक व द 
जल दो, राजाने उधरको आंख़ उगकर देखा तो एफ चांगल 
प्याससे कंठ सूखाहुआं भूमिपर पडा हैँ। राजा रसच्तिदेवने कातर ॥ 
भावसे उसके पास पहुंचरूर बड़े यल्लसे उसका शिर ऊपर को 
उठाया और अपना जल देकर कहईनेलगे फि-पी भाई |, रन्तिदेव | 
के इस मधुरवाक्यसे ही उसकी भाभी प्यास शान्त होगई, जब 
चांडाल जल पीकर तप्त होगया, तव रन्तिदेवने हाथ भौड़ भग- | 
बानसे माथना की कि-ह्दे दयामय! में अप्सिद्धि नहीं चाहता,निः 
बॉणपद भी में नहीं मांगता, में जो सकल जीबोंके दुःखसे कातर | 
होकर उनके नेन्रोंफा जल पुंछसका, वह सब प्रसन्‍न होकर स्व- 
च्छन्द चलेगए इन तृप्णात्तोकी तृष्णाक्री दूर फैरनेसे मेरे भूख 
प्यास आदि शरीरके सब दुःख दूर होगए। राजा रन्तिदेव 
इस मार्थनासे दयालुपनका झितना पता मिलता है। 
अह्िसयेब भृतानां कीर्य' भ्रेयें।'जुशासनम्‌ । 


बाक चेव मधरा श्लच्णा प्रयोज्या धर्ममिस्छता ॥ 
मज0 २ अ० 


मिस्त में हिंसा न हो इसम्रझार सकल आणियों का श्रेय 
करना चाहिये, धर्म के अभिलापी को मीठी प्यारी बाणी वो- 
लगना चाहिए ॥ १५६॥ 
' रक्षणादायधत्तानां कंटरानाज्य शोधनात्‌ | 
नरेन्द्राद्िदियं याम्ति प्रजापालनवत्पराई ॥ 
मरु0 & क्षण 
श्रेष्ठ आचरणों की रक्षा और दुराचरणों को दर करते हुए 
| भाव पालन करनेसे राजे स्वगेको जते है। 
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जाककझाज हे 


(4:44 48-:-::--4:4-4:4-%-*2-:2620:0 4-9 90 0.00 ००७ (224560.832 3 2 ७... 08 #६ ४ ७.» 028 28 2. 2 है... है 
ह् 
(२०४ ) | सनावनपर्मशित्षां - 


६९८८६२:८६०:८६५७०:८२७*६२०-६० 7६2:०६०:०७)२ ८६०: ६-० १६७०: 
स्वे स्तर पर्मे निविष्टानां सर्वेपामनुपूर्वशः । 
वर्णानामाश्रमाणाश्व राजा सृष्ठोष्मिरक्षिता ॥ ३४ ॥ 

मह0 ७ भ० हि 
अधिकार के अबुसार अपने २ धर्ममें स्थित सकल वर्ण और 
भाश्रमों की रक्त करनेवाला राजां को बनाया है। 
यथोद्धरति निर्दावा कच् धान्यंच रक्तति । 
तथा रक्तेन्नूपो राष्' हन्याच्च परिपन्थिनः ॥| ११० ॥ 
५ मं० ७ भ0 
जैसे घास को दूर फरके किसोन खेतकी रत्ता करतेहे वैसेदी 
राजा शबुझोंका नाश करके राज्यका रक्षा करे | 
छवासिनीः कुपारीश रोगिणीर्गविशीस्तथा | 
अतियिभ्यो्य एवेंतन्‌ भोजयेदविचारतः॥ ११॥ 


मचु0 है] अआ0 
नवीन विवाहिता स्ली, कुमारी रोगिणी और गर्भिणी इनको 
अतिथि से भी पहिले भोजन करादेय, इसमें कुछ विचार करने 
की आवश्यकता नहीं है॥ 
चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणों भारिण; स्ियः ! 
स्मातक्स्य च राज़थ पन्‍्या देया बरस्य घ | 
मचु ० २ अ० 
गाढी पर सवार; नव्बह बर्य से अधिक अवस्थावाला, रोगी 
गोरी, स्री, स्नातक, राजा और बरके लिये मार्ग छा देनां 
चाहिये ॥ 
न कामयेहह गतिमीरवरात्परामएद्धियुक्तामपुनर्भवम्वा । 
आपत्ति प्पन्‍्नो सिम नृदेहभाजामन्तस्थिते येन भवन्लवदुःखा। ॥ 
अुत्तृदअमों गात्रपरिश्रमथ दैन्ये क्रमः शोकविपादमेहाः। 
सर्वे निहचा; कृपणस्य जन्तेनिनीविषोजीवजलापणास्मे ॥ 
द (श्रीमद्धागघत &। ११ 
ईश्वर की परगति के पाना नहीं चाहता, निवाशपद और 
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अप्टसिद्धि के नहीं चाहता, हे दयामय ! आपके चरणों में यही 
प्रार्थना है कि-संसार के सफल जीतों के दुःख न ढो ॥ आज 
तुम्दारे जीवॉकी वृष्णाकों दूर करनेसे मेरी भंख,प्यास शरीर की 
पीड़ा, दीनता, क्रैश, शोक,विपाद भर मेह भोदि सब दूर हागये ॥ 
अनुक्राश हि साधुनामापद्धमस्य लक्षणम्‌ | 
अनुकाशाशश् साधूनां सदा मीर्ति प्रथज्ठति ॥ 
महाभारत शनुशासगपव 
कृपाभाव साधुओं की दयालुता का लक्तण' है, कृपाके कारण 
अनेकों भ्राशीर्वाद मिलते हैं! 


नन_-कीे ना 


एकादश अध्याय 








॥! 

। 

। 

। 

4 

| 

है 

ह! 

परस्पर के पाप पुरुष की शक्ति 
इस समय हमने अनेकों मकार के पाप घुएयों का स्वतन्ध २ 
) 

है 

4 

| 
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विचार किया ओर अनेकों उदाहरणों के द्वारा पुएय से छुख 
पिलता है और पाप अनेकों क्टोंकी खान है यह बात भी म्रमाशित 
की, अब एक पुएय किस भकार दूसरे पुएय को उत्पन्न करता है 
और पाप फ्िस प्रकार अन्य पाप को उत्पन्न करदेता है, इस का 
ही विचार करेंगे । यह विधार करने पर पुणयकराय के द्वारा दूसरे 
का सुख उत्पन्न करनेवाली शक्ति प्राप्त हो गी। हम स्वयं भेममाव रख 
कर दूसरे के चित्त में मेए की हद्धि करसकते हैं| घृणा करके दूसरे 
के चित्त पें घुणा उत्पन्न कर्सकते है । लो जिसको जिस भाव से 
चाहता है, उसके बदले में उत्त डुरुप का भी उसके ऊपर तैसाही 





भाव उत्पस्न होजाजाता है। क्रोधी पुरुष समीप के पुरुपों के मनमें 
भी क्रोध उत्पन्न करदेता है,'इसी कारण से कलह उत्पन्न होने | 
पर आगे फो वरायर बढतादी चलाजात। है और धीरे २ वह बहुत 

ही तीज्र हो उठता है | क्रोप की वात के उचर में क्रोध वी बात है 
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कहने से ही उसकी मात्रा अधिक हीं होती चलीजाती है और 
मीठो बातों से मीठी बातें उत्पस्त दोते २ अन्त में दया सरकाय 
श्रादि की छष्टि झोनाती हैं। . - 
इस तत्व ठीक २ समभलेने पर हम उपयोगी सद्धावको 
उत्पन्न करके दूसरेके दु्भाव का नाश ऋरसऊते है। यदि कोर 
हम से क्रोध की बात कहे, उसी समय क्रोध में भरकर उत्तर देने ५ 
फी इच्छा होगी ही इस में संदेह नहीं है, परंतु उस समय उस | 
चित्की धृत्तिकों रोककर कोमलताके साथ उसका कारण बूमने 
पर अपश्यही उप्तका क्रोध शान्तर होनायगां, इसका ही नाम बुरे 
के बदले में भला व्यवहार करना है। ऐस।| व्यवहार फरने से ।' 
ही हम शान्ति स्थापन करसकते हैं और ऐसा करने से ही सब | 
सुखी होसकते है । 
जय द्रीपदी ने वनवास के समय युधिष्ठिरं को कौरवों फे ऊपर 
उत्तेजित करने की चेष्टा की थी, उससमय उन्होंने द्रौपदी को धीर 
भाव से सप्रफादिया था कि-दुए व्यवहार के बदले में दृष्टव्यव- है 
हार करने से आगे को वरांवर अमहए़ल ही अमइल होता चलता | 
जाता है| ज्ञानी पुरुष, दूसरे के दुष्ट व्यवहार के द्वारा उत्तेनित | 
करनेपर भी उसको सहनाते हैं उनके साथ कैसा ही दुरव्यबहार [ 
करो उनको क्रोध नहीं आता है| इस अपने को कष्ट देनेवाले [ 
कीं उपेज्षा करने से ही बह परलोऊ में सुख पाते हैं। इसकारण 
ही ऐसा कहा है कि-ज्ञानीं पुरुष चाहे दुर्बल छ्षे,वलवान्‌ हो, वह [ 
पीदा देने वालों के ऊपर भी सदा ज्ञमा करता है और यहांतक | 
क्ि-यदि दुःख देनेवाले के ऊपर कप्ट आकर पढे तो उसका 
। उपकार हीं फरते हैं, अपकार नहीं करते है | यदि मलुष्यों में 


हट 
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कोई २ पृथियों कीं समान क्षमाशील न हो ते मनुष्य समाज में £ 
शांति नही रहसकती. निरन्तर क्रोधरे कारण वादविवाद ही रहें | 
यदि कोई अनिष्ट करे तो बदले में उसका अनिष्ट ही क्ियाजाय 
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ल्‍ और यदि कोई दण्डित हा तो उसके दण्ड दिखाने का ही यत्न 
4 कियाजाय ते अवश्य ही सकल जीबों का नाश होनाय भौर 
4 भूतलपर केवल पाप का ही राज्य बदुनाय | यदि सवह्दी पुरुष |. 
दूसरे के मुखसे दुर्बंचन सुनफर बदले यें उसको दुर्बचन ही कहें, 
; यदि अपफार करनेवाले का पदले में अपऊार ही करें,यदि दशिदत 
होनेवाले पुरुष दण्ड देनेवालेक़ो दण्डही देना चाहें, तो पिता 
पृत्रकी, पुत्र पिता की, पति स्लरी की और खस््री पति की हत्या करने 
लगे । इसका रण हे कृष्ण | ऐसी क्रोधभरी भूमिपर फिर जीबों | 
का उत्पन्न दोना भी असम्भव होजाय वयछि-शान्ति के बिना 
जीयों की उत्पत्ति होही नहीं सकता | है 
राजा दशरथ ने किप्प्रकार शाॉन्तभाव से पत्नी के क्रं,घ को 
शान्त किया था उसको झनिये। श्रीरामचन्द्रजी की मांताकौ- 
शल्पा ने अलौकिक पुत्र श्रीरामचन्द्रजीके वनवास से दुःखित 
होकर क्रोधमरे खर में खामी से कहां था क्ि-तुमने निष्पाप 
पत्ती अपने हाथ से हत्या की है, त॒म्दारे पूर्रपुरुष वो यत्लके 
साथ जिस्त मार्ग की रत्ा करते चलेआते थे, उप्त पुरातन नीति 
मार्ग में ठुमने खूब चलना प्रारम्भ किया है ६ स्वियों का पहिला 
आश्रय पति ही है, दूसरा पुत्र और तीसरे कुटुम्बी ६, तुमने 
मुझको त्यागदिया है, राम भी चलेगये, में हमको छोड़कर राम 
के पास भी नहीं जासकती हूं, हमने सवम्कार से मेरा नाश 
करदिया और राज्य तथा प्रमाश्रों की भी रेड मारदी । 
राजा ने इस तीत्र दुत्कैर फो सुनकर दुःखित हो अपना मुख 
नीचे को करलिया, उनका चित्त घड़ागया और मूर्दित दागये) 
मूर्या दर होनेपर उनके समीपमें कोशल्याकों देखते ही अपने पहिले 
फरेहुए उस पाप का कि-निसके फल से यह सब अनिष्ट हुआ 
स्मरण आया। उस पहिले करेहुए पाप ओर रामवियेग के सन्‍्ताप 
इन दे।नों कष्ठों से मुरफाये से हेकर हाथ जोडेहुए राज दशरथ 
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धीरे२ फोशल्यासे कहनेलगे कि-कौशल्या! क्षमाकर मैं हाथ णोड़े | 
हुए भिक्ना मांगता हूं क्ञमाकर ! तू सदा सवके लिये फोमलहृदया | 
रही है, यह तेरा पति भल्तो चुरा-जैसा है उसको ज्ञषमां कर । मैं 
दु/खके कारण परमब्याकुल हारहाहूँ,और अधिक तीखे वचनरुपी |; 
बाण से न वेष, कौशल्या राजाके ऐसे करुणाभरे वानयोंकी सुन 
कर अपने आँसुओों के न रोकसकी, उसके नेत्नों में से वर्षा की 
समान थौसुझ्ों की कड़ी लगगई, क्रोष दूर क्षेययां भौर खागी है 
से जे। कठोरबचन कहे थे उनके कारण मममें बढ़ी पीढ़ा पाने- | 
लगी, उसने राजा के दे।नों हाथ अपने हार्थोंसे अपने मस्तक पर 
रखकर फहा कि नाथ । मेरे अपराधके ज्ञामा फरिये । में आपके 
चरणों में लाट कर कातरभाव से प्रार्थना करती हूँ कि-मुभको 
| जमा करिये, में क्षमाकीं पात्र हूं, क्योंकि-मैंने जो वड़ाभारी पाप 
4 
टी 












डर 
पा 


। 
किया है, उसके यदि आप ज्ञमा न करेंगे तो मेरा उद्धार होना । 
कठिन है। जो मू् स्रीं खामे के ऊपर जोर चलाकर उसको 
दुःख देन की चेष्टा करती है, उसको इसलेक में विज्ञ पुरुष कही' | 
अच्छा नही कहते | नाथ ! में धर्म का जानती हूँ और यह भी है 
अच्छे प्रकांरसे जनती हूं कि-आंप धर्मज्ञ हैं, इसीकारण आपकी ह 
प्रतिज्ञा पालन और सत्पकी रक्ता करूँगी पुत्रशेकसे ज्ञानहीन 
हाकर ही मैंने बह दुर्बचन कह्दे ये। शोक पैर्यका नाश करदेता है; | 
शोक ज्ञान का नाश फरदेता है, शोक की समान दूसरा शत्रुकेई | 
नहीं है। मैं जब प्रियशत्रु के वनवास की वात मनगें लातीं हूँ तो 
शोक के कारण मेरा मन वर्षा की नदी की सथान उबल छठ्ता | 
हैं। इसमकार राजा दशरथ की पी रता से फौशल्यां की उग्रता न|्ट 
होगई थी | परन्तु यदि वह भी दुबोक्यों में उचर देते तो दिस- | 
न्देह विरोध होकर घोर अशान्ति उत्पन्त द्वेजाती और दोलों 
उस दुःखके समय अलग २ होकर वैठजाते, परन्तु उस नम्नभाव | 
ने दुर्घधनोंका सहकर क्रोष के शान्त करदिया, क्रोषके बदले में 
कौश ब्याज हृदय भी नम्नता और करुणा! से आा्द दोगया। 
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इसी प्रकार श्रीरामचस्द्रजीने लक्ष्मणजी के क्रोपभरे अन्तः- 
फरणमेंसे भरतजीके ऊपरका द्वेपभाव दूर किया था णव श्रीराम- 
चन्द्रता ने अयोध्याफे छादकर भाई भर सी के साथ वनका | 
4 आश्रय लिया, उस समय एक दिन दूर पर कु २ सेनाके आने 
कैसा कोलाइल सुनकर सच्मणनीसे उत्तरर चहकर उस कोौला- 
हलक कारण देखनेकों कह । लच्मणजीने देखा कि-भरत सेना 
) को साथमें लिये भारहे हैं, वनवासके कप्से उनका मन उद्देलित 
।क्‍ होही रहाया। उन्होंने भमरतजीके ऊपर संदेह करके थीरामचन्द्रजी 
के समीप भा भरतणीफ़े साथ युद्ध फरनेकों तयार होनेकी सम्मति 









मांगी । उन्होंने समका क्रि-भरत दमारा नाश फरके निप्कण्टक 
राज्य फरनेके लिये ही आरहे हूँ । परन्तु श्रीरामचन्द्रजीं के हृदय 
में भरतमीके ऊपर,ऐसा भाव नहीं या, उन्होंने कहा भाई | मरतका 
अविश्वास न करो, मैं श्रमी उनसे कहदू गा फि-सव राज्य लच्मण 
को देदो तो भरत प्रसन्नताके साथ 'हा दे दिया! कहकर तुमको 
सर्वस्‍्व देदेंगे । यह सुनकर खद्मणजी ऋ्रोषफ़े स्थान में उलदे 
लब्नित हुए | भरतनी ने भाकर भ्रीरामचन्द्रमी को अयोध्या में 
लेमाने फे लिये बड़ी व्यग्रता दिखाई, परन्तु श्रीराप्रचन्द्रनी ने 
॥ पिताके सत्प पाठनके बत की भर महीं किया। हारफ्रेर भरतजी 
ने उनकी दोनों खड्ाऊँ लेकर अयोध्या के राजसिंहासन पर 
।क्‍ स्पापित फरदी भौर भ्रीरापचन्द्रमी के प्रतिनिधि वनकर चौदह 
| 


चर्षेतक राज्य का शासन फिया । ५ 
घनवास कै समय द्रौपदी भौर पाएदटववों ने युधिष्टिर से, भतिज्ञा 
भडइ करके युद्ध करनेझे लिये वर २ आग्रह किया, परन्तु शान्त- 
स्वरूप युधिष्ठिर ने अपनी स्ली और भाईयों फे असह्य बचनों की 
स्वेधा उपेक्षा फरफे शातिमरे चावयों में झनफो सत्य भौर न्याय 
| का मार्ग दिखाया । एक दिन भीमसेनने अत्यन्त ही ऋद् होकर 
| घुपकी भाडी मतिश की रक्षा करना निष्पयोगन बता भाई 
| को अनेफों ताने दिये और कहा क्रि-तुप जानकर राज्य धनको 
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त्याग हुदय की दुर्बलता के फारण प्रिय ख्री और आज्ञाकारी 
भादयोंकों कष्ट दरदे हो, तथा ज्ञत्रियरर्म को त्यागकर लोगों में 
हँसी फरा रहे हो। परन्तु युधिष्ठिर इन सब यातोंसे विचलित नहीं 
हुए और कुछ देर चुप रहकर कहा क्रि-भौम ) हम जो कुछ फहते 
दो सब ठी$ है, ठम्दोरी बात से मेरे मनमें कष्ट होने पर भा में 
कुछ नहीं कहूंगा, वर्योंकि-मेरी निशु द्धिताके कारण ही तुम सर्वो 
को कष्ट हुआ है। मुझ फो अपना मन वश में रखना उचित है 
स्वार्स घमएड और क्रोपके वशमें होना ठीक नहीं है, इसकारण 
में तुम्हारे तीखे बचनोंका उत्तर फैसे देसकता हूं, परन्तु भाई | 
मैंने जो प्रतिज्ञा फी है, उप्को किसी प्रकार भड् फरफे मिथ्यावादी ह' 
होकर राब्य पे की अपेक्षा मेरी समझ में मरणाना अच्छा है, 
तुम्हरा कए देखफर मेरी छाती फटती है, परन्तु इससे में अपनी 
प्रतिश। के मई नहीं करसकता, इसकारण सुभको फठोर वचन 
कहमा निष्फक्ष है, अक्को दिन आनेकी प्रतीक्षा करो, किसान 
कभी अन्न पानेके लिये उतावल नहीं होता है । भीम । मेरी 
| अतिज्ञाफा भर होना ठीक नहीं है, वर्योद्धि-पर्मरत्तर जीयनसे दी, 
॥| नहीं किन्तु स्वगके छुखसे भी वढकर है। राज्य, पत्र, यश, धन, 
| सम्पदा, यह इकट्ठ होफर सत्यके सोलहवें भागकी समान भी 
॥ नहीं होसकते | ऐसे धी रभावसे बह भ्रतताओके बावय और उत्ते- 
 ज्मकों सहते थे, सव दोपोंकों अपने ही मानलेते थे इसी कारण 
॥ उनके भ्राताओं का क्रोध बढ़ नहीं सकता था | 
जैसे धैर्य की सहानुभूतिसे भेप की उत्पत्ति होती है, तैसे दी 
| निःसंदेह दास्पसे घुणाकी उत्पत्ति होती है, घणासे ही और सब 
। प्रकारके अनिष्ट उत्मन्‍्न होनाते हैं, राजा सुधिष्ठिर का गश दिग्‌ 
दिगन्त में फलाइआ यां। लोग जहां वहां उनके राज्य यज्ञकी 
|| "वा कद करते थे। उस यश और प्रशंस्तासे ही उनके प्रतिद्वन्द्दी $ , 
दुर्योपनके दुदयमें ईर्पाका चीज उगा था, वहीं ईर्पा भीम आदिके 


अप्तावधानी के व्यवहार से और भी चढ़गई थीं। फर्योकि--एक 
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समय राजा सुतिप्ठिर सभामें सुबर्णके सिंहासन पर योग्य मित्र 
आर श्राताओंक साथ बठ हुए थे, इतनेमें दुर्येधननें अपने भाइ- 
योके सह्दित तहां मबेश किया, इस सभाक्रों मय दानवमें अपनी 
शिन्पचातुरीसे बनाया था. दुर्योधनने स्फटिककी भूमिक्रों जललसे 
भरीहुई समकफर सावधानीफे साथ अपने वस्र ऊपरको उठाये 
4 













और जलफे धल समककर श्रमसे उसमें गिरपढ़े, जिससे कि 
सब बस्ध भींगगए,यह देखऋर भीमसनने बड़े जोरसे कदफहा लगा 
ऋर दुर्योधनका उपहास किया तथा मीमसेनकी देखदेखी और भी 
चहुतसे लाग इंसे।यदपि युधिष्ठिरने भीम आंदिकें इस अन्याय 
ब्यवहरफों करनेके कारण दुत्कारा, परन्तु दुर्यधनके हृदय 

में एकसाथ लज्जा आर क्रोषका उदय हुआ, उसने उसी समय 
इस्तिनापुरमें आकर इसका वदला सोनेफी मतिशञा की | यही घत 
ऋ्रीदा और पाएडवोंफके पनवासका कारण हुआ, इसीके फलस 
कुझकेत्रफा युद्ध हुआ,मिसमें दोनों ओरके असंखूयों वीर कुटुम्वियों 
का प्राणांत होकर अस्त को दुर्योधनके पराणोंकी पूर्णाहुति हुई । 
अहितकफे बदले में अध्ित फरने से उत्तरोत्तर अम्ल फी ही 
दृद्धि होती है। धरगुपुत्त जमदग्निणी तपस्या और फठोरताफे विपय 
में प्रसिद्ध होगये हैं, परशुराप उनके हीं बंशपर थे। परशुराप् 
यधथपि छातिमें ग्राक्षण थे, परन्तु उनका स््रभाव ज्षत्रिय था अपने 
प्तामहके कथनासुसार बह ज्मियके योग्य सकल गुणोंसे भूपित 
होकर प्रकट हुए थे जमदग्नि में छुछ उग्रता प्रस्न्नभांवसे स्थिन 
थी, घह्ट फठो₹ तपस्पासे भी दूर नहीं हुई, उसके फारणही इस 
चंशका यढाभारी दुर्देद घटित हुआ था। जमदग्निने अपने उग्र 
4 स्वभावके कारण रभ्री के सतीत्व में संदेह करके अपने पुत्रों को 
4 इसका वध करनेझी आज्ञा दी, परन्तु परशुरामझे सिवाय और 
कसीने माताके पत्रित्र शरीरपर हाथ छोडना स्वीकार नहीं किया, 
परशुराम ने फरसे के महार से माता का मस्तक धदसे अलग 
करदिया, इससे प्रसन्‍तहोकर उनके पिंताने कद्दा कि-बर मेगले 
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परन्तु परशुरामणी ने कह क्रि-यही वर दीमिये करि-मेरी माता 
फिर जीवित होजाय, पिताने 'तथास्तु! फहां । तदनन्तर वह माह्‌- 
हत्याके पाप से छूटने के लिये तीर्थयात्रा करने को चलदिये, 
परन्तु इतने ही से जमदग्निके क्रोध से उत्पन्नहुआ पाप शास्त्र 
नहीं हुआ | एक समय जय जमदग्नि के पृत्र आरश्रमसे बाहर गये | 
हुए थे और जमदग्नि की पत्नी रेणुका आश्रम में अकेली ही थी 

उस समय कार्चेवीर्य अजु न अतिथि बनकर आये भौर स्प्रियपन 
(क्‍ के घमएढमें अन्धे होकर मह्पि के होम की घेनुफे यघद को जपर- 
4 दस्ती लेऊर घल्ेेगये, परशुराम आये तो उनको यह श्रप्मान फी 

फहानी जमदग्निने सनाई। बछदे से हीन हुई धेलुके कातर शब्द 

फो सुनकर परशुरामजी का क्राथ और दूना होगया, वह उसी 

सप्य फरसा लियेहुए गए भौर अजु न की सहस्त भुजा्ों को 
। फाटकर उस को मारढाला। उससे कार्चबी्य फे कुटम्बी क्रुद 
। होकर णमदरिन के शाश्रम में घुसगये और णमदग्नि फो मारदला 
| जमा के सिवाय और किसी प्रकार यह दुर्देव नहीं दवसकता था, 
॥ आफारण हत्याकाएड यहां ही समाप्त नहीं इआ | परशुराम ने 

भाशम में आकर पिताके मरणके समाचार फो सुनफर उनकी 
|| भोर्ध्यदेहिक क्रिया फी, उन्होने पिताके सामने परथिवी फो त््रिय- 
4 दीन फरने की प्रतिज्ञा की, उस प्रतिज्ञा की रक्षा करने के 
4 लिये वह कार्च॑बीर्यक्रे कुटुम्त्री, सम्बन्धी और अन्यान्य ज्ञत्रि- 
 योंका वध करने में हो लगे रहे। यदि कोई हमारे साथ अन्याय 
और निर्दयीपने का व्यवहार करे तो एसके बदसे में हमको 
मधुरवादप और श्रेष्ठ व्यवहार के द्वारा ही उसको परास्त फरने 
को उद्योग फरना चाहिये। एकसमय दुवीसा ऋषि दुर्योधन के 
महल में जाकर अतिथि हुए उनको प्रसन्‍न रखना वढ्ा ही फटिन 
था। दुर्योषन भ्राताओं सहित हरसमय डरतेहुए उनकी सेवा फे 
लिये उपस्थित रहते थे। किसी समय दुर्वीसा कहते थे झिं- 
बढ़ा भूख लगो है, शीघ्र भोजन कननजलन+ ता मोगम लाझो, और फिर स्नान फरने ( ओऔर फिर स्नान फरने 
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को चलदेते ये। दुर्योधन भोजन तयार करके उनकी प्तात्ता करते 
थे बहुत विलस्पसे लौदकर आते भौर फहने लगते किय्रुकफो 
भूख नहीं ६ भोशन नहीं फरूँगा फिर कुछ देरयाद आफ र फइने 
लगते क्ि-शीघ्र भोगन दे । .करिसी,दिन शाषीरातऊड्रो भोमन 
फरना चाह, परन्तु भोजनकी सामग्री आानेपर फिर एक फण भी 
नहीं छुआ,र प्प्फार कितने ही दिनोंतक दिक फरनेपर दुर्योधन 
के धैर्य के। देखफर प्रसन्‍न दोगए और कहा फि-दुर्योप्रिन में तेरे 
ऊपर मसन्‍्न हूं, जो अभिलापा हो सो घर मांगले । धर्म झौर 
नीतिरे विरुद्ध न हो ऐसा नोकृछ पदार्थ तू मांगेगा वही दूँगा। 
फभी २ मलुष्प इतना कटोरहदय होजाता है फि-किसीमकार 
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भी उसके दृदय में बूंदभर भी दया का उदय नहीं होता है,। ऐसी 
दशा होजाने पर उसका अपपतन अवश्य ही होता है। इसका 
4 सपष्टरए्टात दुर्योधन है, पांडवोंफा स्वस्थ सेकेर भी उसकी वृप्त 
३ नहीं हुई । अपने नेत्रोंसे उनको कष्टमें पठाहुआ देखकर दप्त दोमे 
के लिये और झपनी सम्पत्ति दिखाकर पॉडिवोफ़े मनकी फट 
देनेके लिये शकुनि अपने भ्राता भौर पृरवासियों को साथ 
लेकर ट्रैतवन में गपा, पर तु इससे बह इच्छ( सफल नहीं हुई । 
गेपर्वराजने उसको तिरस्फार से पकड़कर नजरबंद करलिया।, 
दुर्येधिनके भज चरों में से दो! एकने भागकर इस दुर्ये!'वन की विपत्ति 
३| का समाचार राना युपिष्ठिर को सुनाया उन्होंने छनते ही अपने 
॥| भाशपोंकों शाश दी क्रि-अभी जाओ भाईयों सहित दुर्योपनकों 
| छुटपर अपने वंशफी मपीदाकी रक्षा करो | भीमसेन ने पहिले तो | 
पह बात नहीं मानी, परन्तु जब यूपिष्टिर ने कहा कि-भाई अलु- | 
चित लिए यर्षों फरते हो, यदि फेोई शरणमें आये वे! सबमकार से 
उप्तफी रज्ता करनी चाहिये, और एक शत्रु के विपत्ति से बचाने 
में नो शानन्‍्द होता है, उसकी बरावरी पृत्रजन्ध राज्यलाभ और | 
घ्रदानका आनन्द भी नहीं फरसकता। यह घुनकर भीपरोनर्म 
। फिर बड़े भ्राता फी आज्ञाकों नहीं दाला। गंपवराज से थोदी 
धचण्जजापलललल्ल् जज ज्ज्च्॒ज्ज् जनक चल ज् जज जज जरकक फल 


3 कब की 222 40-20 ०० 6. 8 0. 2.० 2 202 20:....ह8हु6 


२१४ ) «0 सनाधनपर्मशिक्षा 


चऋ५० ८४५ «४ “६२८८६०१ ८६४२८ ८२५०: ५७०८ “€६६८८६०८ ६०४ “६०८८ ४०० “६४ ६८-८९: २९ 
ही दर युद्ध हुआ, पर्योकि वह अनु नऊे मित्र थे, इसकारण यह 

क्‍ जानते ही कि-यह तो पाएटव युद्ध कररह हैं, उ्सी समय युद्ध बंद 
॥ झग्लिया। भज्ज नने गत्वगराजसे दुर्यधिनके ऊपर भाकमण फरने 
॥ फा फारण बूका तय उन्होंने कहा फि-पांदवों के बनबासके कारण 
॥ से हतेहुए कष्ठकों देखकर आर अपनी संपत्ति दिखाने से पांडवों 
फेमनरों दुःखित कर फे ठ॒प्त होनेके लिये दुर्योधन सेना सहित वन 
में भाया.था। मैंने उसके मनका भाव जानलिया या, १ सी का रण 
४ मेरी इच्छा यी क्ि-इसको बनन्‍दी करके इन्द्रके पास लेमाकर 
4 ययोचित दंड दू | पटियोने गन्धवरानफी मशंसा करके दुर्याधन 
को उसके साभियों सद्दित घोददेने फो फद्ा | भार छूटनाने पर 
युधिष्टिरने दुर्याधनस कह्म-माई भागापीदा विनाविचारे घाहणों 
फर बैठने फा स्वभाव लोड दो, इसमें हुमफो कभी भाराम नहीं- 
मिलेगा। तुम्हारा मंगल हो, अब तुम ऋगढफो दोटकर हस्त 
|| नाएरमे जाझों भार झखसे प्रजाभोंका पालन करो। युधिप्टिरने 
शत्रु त्ाथ भी पेसा व्यवद्वार किया, परन्तु दुर्योधनफा हृदय ऐसा 

॥ कोष भार दुः्स भरादआ था द्वि-दसफा सुभिष्ठिर फा यह 


जि ५3 







॥ ब्ययदार झोर दयालुभाव भी अपराध मालप हुमा, बह हस्ति- 
॥ पूरे आकर इसी विचारमें मग्न रहनेलगा फ़ि-किसमऊार पादयों 
॥| का झनिष्ठ फरूु १ परन्तु संसारमें दुर्यी पनस पुरुष फोई पिर्षेंरी होंगे 
॥| नहीं तो जसे सूप माखन फो ताफर बहादेता है, सैसे ही दयालुता 
। को स्थवदार मायः फोबकों द्रवीभूत करदता है । 

क्रध्यन्तं न मतिक्र ” “एप्र। इुशलें *# 
3 यदिफोंई प्रोप करे तो व ऊपरके . ;॥ 
॥ चादिये,वियू कई परदुषनमी भ्रश हि 
। संवून्रद दुस्तरान- मरपेन्कई, दु 


६ वबहदुगणा नदीके पार होग, 
॥ घोर /मिः जीन्स ही 
| ] परशि $ * 
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जे! क्रोपीके-ऊपर क्रोध नहीं; करता है, बह अपनी और शात्र 
की, दोनों की रक्ता करनेवाला वेध है.) ; हर 
पक्षमा अक्ष क्षमा सत्य क्षमा भूतनच भावि च। 
ज्ञमा तपः जगा शौच ज्ञमयेद ध्त' जगत्‌ ॥ 
पामा वक्ष है, क्या सत्य हैं, ज्ञमा भूतह, क्षमा भविष्यद्‌ है, क्षमा 
तप है और ज्ञणा ही शौच है.स्माहदी इसजगतका घारण कियेहुए ऐै 
परश्चेदेनमिति वाणभृ श॑ विध्येष्ठण एवेह कार्यप्‌ । 
सरोप्यमाण:प्रतिहष्यते यः स आदत्ते सत्कृतं थे प्रतय ॥ 
भाक््रपमाणों न वदामि किख्दित्‌ क्षमाम्पद ताद्यमानरच नित्यम्‌ ॥ 
भ्रेष्ठ श्तदय ज्षमामाहुराया! सत्य तयैवामंवमानश॑स्पम्‌ ॥ 
आक्रश्पमाणा नाक्रुश्येन्मन्युरेन॑ तितिक्षतः | 
आकोएर निर्देदति सुकृत' चास्य विन्दवि-॥ 
येनात्युक्तः माह रुच्ने मिपम्प्रा यो'वो हते न मतिहन्ति धैर्यात्‌ ! 
पापण्च ये। नेच्छति तस्य इन्तु/तस्येह देवा: रपृहयन्ति नित्पम्‌॥ 
पापीयसः क्षमेतेत्र अयसः सहशस्य च | ' 
विभानिते इतेस्कुप्ट एवं सिद्धि गमिप्यति ॥ | ५ 


ल्‍; ( मद्दांमारस शान्तिपव ३०० हा० 
यदि फोर केंट्रबायथ केहे ते! चतुरधुरुप उससे रुष्ट न क्षिय किंतु 
क्राध दिलाने के जे। बात कही है उसके बदलेमें. दंसता हुआ 
पीठी चात फहै, ते निःसन्देह ऋधीके पुएपफों हरखेता है, कोई 
मुभको कटुवचन कहता है, ते! में कुछ नहीं कहता, कीई मारता 
है तो में उसको सहलेता हूं, श्र पुरुषों ने क्षमा, सत्य, सरलता 
और शान्तभाव को श्रेष्ठ कहा है, कोई दुवेव्य कह तो उसको ॥ 
दुवीक्‍य नहीं कहना चाहिये, क्रापीके ऊपर रोप नफरने से क्षमा है 
फैरनेवालेका शील ही इसको जलाता है और उसके पुएपक्रो दीन | 
4 लेवा है। जो पटुबघन के बदले में कटबनच नहीं कदता है,फिन्तू [ 
दयालु होफर शान्ति करता है,जो चोट खाकर प्रहार नहीं फरताह ् 
उसके स्वमावको देवता भी चाहते हैंदुव चन वा महारकों सहकर | 
भी जो साधु व्यवहार करता है,उससे सिद्धि दूर नहीं रहती हे ॥ 
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3 (२१४ ) 4॥ सनापनपर्मशिक्षो 


चअ-लइट०७ ८३ ७/७४८६)८०६५०६:४८४ ४४ धन घन का किफे कि 
| ही देर युद्ध हुआ, क्योंकि वह अजञ नके मित्र थे, इसकारण यह | 
(जानते ही कि-यह तो पाएड्य युद्ध करे है, उसीसमय युद्ध पंद | 
१ करलिया। झज नने गन्धर्गराजसे दुर्योधनके ऊपर आक्रमण करने | 
का कारण बूका तब उन्होंने कह कि-पॉडवोंके बनवासके फारण 
॥| से हातेहुए क/को देखकर और अपनी संपत्ति दिखाने से पांडवों ९ 
॥ के मनकों दु!खित करफ्रे दप्त शोनेके लिये दुर्योधन सेना सहित वून 
॥ में झाया,था। मैंने उसके मनका भाव जानलिया था, ४ सीका रए ( 
4 मेरी इच्छा थी क्ि-इसको बन्‍्दी फरके <्‌न्द्रके पास शोनाकर । 
यथोचित दंड दू'। पांणबोंने गन्धर्वराजकी प्रशंसा करके दुर्याधन | 
फो उसके साथियों सहित छोडदेने को कहा | और छूटजाने पर । 
सुधिप्ठिरने दुर्याधनसे कह्ा-भाई आगापीछा विनाविचारे चाहे जो | 
फर बेठने का स्वभाव लोड'दो, इसमें तुमफो कभी आराम नहीं- 
मिल्ेगा | तुम्हारा मंगल हो, भव तुम कगदेको छोदकर इस्ति | " 
| नाएरें जायो और छुखसे प्रजाओंका पालन करो | युविप्टिरने 
| शतक साथ भी ऐसा ज्यवद्वार किया, परन्तु दुर्योधनफा हृदय ऐसा 
॥ क्रीय और दुःखसे भराहुआ था क्ि-उसको युधरिप्ठिर का यह | 
व्यवहार और दयालुभाव भी अपराध मालूम हुआ, बह इर्ति- | 
पुरमे आफर इसी विचारपें भगत रहनेलगा फि-फिसमकार पोंढ्यों ॥ 
|] का अनिष्ठ करूं ! प्रन्तु संसार दुर्येटपनसे पुरुष कोई विर्ेद्दी होंगे £ 
| नही तो जेसे से माखन को ताकर वहादेता है, तैसे हीं दयालुवा # 
| का व्यवहार मायः फ्रोधफों द्रवीभूत करदता है । 
॥ क्रध्यन्ते ने मतिक ध्येदाक्रुष्ट कुशल बदेत्‌ । ५ 
3 यदिंकोई कोष करे ते वदलेमें उसके ऊपरक्रोष नहीं फरना | 
 चाहिये,किंतु कई तैयदुघनभी कह ते उसको मधुरशब्दोमि समभादेय| 
। सेतू स्वरेद दुस्तरानक्रोघेन क्रोध सत्येनाहतम । 
है 















> पह दुस्तर नदीके पार होनाता है, जे। कि-क्रापको शॉतिसे 
पर 'मिथ्याकों सत्वसे जीवलेता है । ' ः 


झआात्मानश्य परथिव कायते महते भयात्‌ । 


औनन्‍्नम सनम कवारेप चिकित्सक । श्यन्यमग्रतिक्र ध्यन दये?रेप चिकित्सकः ॥ 
ह्आच का के आफ काछा अओआफा कक कऊणज्जण जऊ अऋअऋक्रऋजा कक कक 


रा - 8 एकादश अध्याय है (२१५ 
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जे क्रोपीक ऊपर क्रोध नहीं' कैरता है, चह अपनी भौर शः 
५ ॥ कीं, दोनों की रक्ता करनेवाला वध है.। है 
ज्षप्ता प्रक्न क्षमा स॒स्यं क्षमा भूतञ्च भावि च | 
क्षमा तप जग शा च्पपेद पृत' जगत ॥ 
* ज्ञपरा अक्म है, क्षमा सत्य है, जमा भूवहे, दमा भविष्यद्‌ है, कमा | 
| | व है और क्षण ही शौच है ज्षमाही इसजगदफे पारण कियेहुए है | 
' परश्वेदेनमिति बाणश् श॑ विध्येष्ठम एवेह कार्यमर ! 
! सरोष्पप्राए)प्रतिहृष्पते यः स आदत्ते सत्कृतं बे पररुय॥ 
/ | भाऋरयमाणों न बदापि किख्धित्‌ समाम्पदं तादयमानश्च नित्पम्‌ ॥ 
भ्रोष्ठ क्वतदय्य॑ क्षमार्माहुरायां: सत्य तथ्ैवार्नवमादशंस्पम ॥ 
आकुश्पमाणा नाक्रुश्येन्मन्युरेन॑ तितिक्ततः | 
: आफूष्टारं निदेहति सुकृत' घास्य विन्दति ॥ 
'. येनात्युक्तः पराह रुकने मियम्त्रा यो वा हते ने मतिहन्ति चैर्पाव्‌ । $ 
। 












पापण्च ये। नेच्चति चस्य इन्तःतस्पेह देवा। स्पृहयन्ति नित्पण॥ 
पापीयसः क्षमेतव श्रयसः सदशस्य थे | 
|, विमानितो इतेत्कुष्ट एवं सिद्धि गमिप्यति ॥ ) 


( सदा मारस शार्तिपव दे१० हा0 
यदि फोइ कंटुबावय कहे ते! चतुरपुरुष उससे रुष्ट न हाय किंतु 
क्राप दिलाने को जे! वात ऋह्दी हे उसके बदलें. ेंसता हुआ 
मीठी बात फहै, तो निःसन्देह ऋ्रोधीके पुएयफो इरलेता है, कोई 
मुभकी कटुबंचन कहता है, तो में कुछ सही कहता, कीई मारता 
है तो में उसको सहइलेता हूं, श्रेष्ठ पुरुषों ने ज्ञमा, सत्य/ सरलता 
और शान्तभाव फो श्रेष्ठ फह्म है, फोई दुवेत्य फई तो उसको ह 


| 


(4 


दुर्धादय नहीं कहना चाहिये, क्रायीके ऊपर रोप नफरने से क्षमा 
कैरनेबालेका शील ही इसको जलाता हैं और उसके पृएयकों दीन है 

4 लेता है। जो यटुवधन के बदले में कटबनच नहीं कंदता ऐ।फिन्तु 
दयालु होकर शान्ति करता है,नो चोट खाकर महा र नहीं फरताई 
उसके स्वभावऊ देवता भी चाहते हैं।दुब चन था मरहारकी सहकर 

| भी जो साधु व्यवहार करता ह,उससे सिद्धि दूर नहीं रहती हूँ 
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आक्रुशस्तादितः क्रुद्ध क्षमते यो वलीयसः | 

यश नित्य॑ मितकोधो विद्वाजुचमपूरुप; || ('मद्मामारत 

उत्तेजित, ताड़ित और कुंद्ध फियाजाने पर जा क्षमा करता 
उस क्रोषफों जीतने वाले से उत्तम कोई नहीं है। 
यदि न स्पुर्मानुपेषु ज्ञगिण: पृथिवीसमाः । 
न स्पास्सन्धिम॑नुष्याणां क्रोधमूलो हि विग्रह। ॥ 
अभिषक्तो दभिषनेदाहन्याद गुरुणा हतः । 
एवं ब्िनाशो भूतानामर्म प्रथितो भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 

* गहिए: बुरुपः सर्वम्भत्याक्रोशेदनस्तरम्‌ 
प्रतिहन्याद्धतश्चैव तथा हिंस्‍्पाच्च हिंसितः ॥ २७॥ 
इन्युहिं पितरः पुज्ान्‌ पृत्ताआपि पिर्ह स्तथा | 
एन पतय भार्याः पतन भार्यास्तथैय च ॥ २८ ॥ 


लोके जन्म कृप्ण जे वियते ॥ २६॥ 
यदि पृथियी की समान पामाशील न हों तो मेल का नाम 


न रहे, वयोकि कोप फलह फी जह है। ज्ञमा,न हों तो को 
 बराई,करे तो उसकी सब बुराई कर, 
के ऊपर प्रह्र करें, मारनेवाले को मारें और हिंसा करनेवाले 
की हिंसा करें, पिता पुत्रोंफी नाश फरडालें, पुत्र पिताओंफ्े पर 
लें, पति स्वियोंके शरण लें और ल्ियें पत्ियोंका सर्वनाश फर 
डाले ऐसी गदपढ़ी होने पर लोकमें मनुष्य है ने रहें॥ 
सर्वस्तरत दुर्गाणि सर्वी भेद्रारि पश्यतु । 
सर्बः सखमवाप्नेह सर्व; सर्वत्र नन्दह ॥ 
सब दुस्‍्तर दुःखोंके पार हों, सब सुमन ल देखे, सब घुस पायें 
भार सब स्तर आनन्दसे रहें। है 
सत्य चंद, धर्म' चर, सत्पपेष जयत्ति नाइवम्‌ । 


सत्य बोलो,पर्माचरण करा, सत्यकी सदा जय होती है,भूठ 
न नहीं ॥[- तनपम 
नहीं । सना "मे शित्ता ०2%: 
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